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नूठे साधक भाईश्री या 
“'अण्णाजी' (अंग्रेजी राज के 


ऊत 
ऊत खिलाफ लड़ाई के यशस्वी 
नायक,समाजवादी दल के 


संस्थापकों में से एक, गांधी,लोहिया व जेपी के 
अनन्य, आजादी के बाद आध्यात्म में रम जानेवाले 
पंडित रामनंदन मिश्र के पुत्र ) ने पिछली यात्रा में कहा 
कि हमारी भारतीय परंपरा सामूहिकता की रही है, 
व्यक्तिवाद या निजता की नहीं. वेदों के मंत्र बहुवचन 
में हैं, क्योंकि सबके कल्याण में ही व्यक्ति का मोक्ष है. 
लंबे समय से उनके संपर्क-सान्निध्य व आत्मीयता 
28 व्यक्ति की चेतना कैसे बनती-विकसित 


हे 

भाईश्री के बारे में संक्षिप्त जानकारी. श्रेष्ठ 
मेडिकल कालेज से एमबीबीएस की पढ़ाई, फिर 
आजीवन संन्यासी. लगातार लगभग चार दशकों 
से एकांतवास.अत्यंत सामान्य लगभग वीरान गांव 
जैसे माहौल में रहने, अपना कुछ भी नहीं रखनेवाले 
भाईश्री ने फकीर की तरह गुमनाम रहना चुना.बिहार 
के अत्यंत संपन्न परिवार में जनमे.काशी नरेश के 
परिवार से रिश्ता. सब अतीत दफन कर, भारतीय 
आध्यात्म को जीवन का आदर्श माननेवाले भाईश्री 
लोकल से लेकर ग्लोबल लेवल पर हो रहे बदलावों 
की रफ्तार पर पैनी नजर रखते हैं. लंबे समय से उनके 
संपर्क-सान्निध्य व आत्मीयता से जाना, व्यक्ति की 
चेतना कैसे बनती-विकसित होती है. 

आज जब संसदीय जीवन के पांच वर्ष पूरे होने 
पर यह पुस्तिका (विवरण) तैयार हो रही है तो सिर्फ 
एक एहसास है कि जो भी हो सका, वह निज कुछ 
भी नहीं है. जिन लोगों ने बचपन से राह दिखायी, जो 
परिवेश मिला, अगर कुछ भी सार्थक निजी जीवन 
में हो पाया, तो यह उन सबकी देन है. भाई श्री जैसे 
अनेक साधकों समेत, उन सबको यह श्रेय, जिन्होंने 
कुछ नया करने का अवसर दिया. 

उन सबके ऋण के प्रति 'आभार'शब्द 
औपचारिक लगता है. जिन्होंने बचपन में, 
किशोरावस्था में ही जीवन का मर्म बताया, वे 
दुनियावी अर्थ में साधारण, मामूली हैसियत वाले भी 
नहीं थे. कुछेक तो नितांत अपढ़. पर, अपने आचरण- 
व्यवहार और जीवनशैली से सिखाया. बहुत बाद 
में गांधी को पढ़ा तो साधन और साध्य के बीच 
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रिश्ता रखकर जीवन जीने का मंत्र जाना, लोहिया 
के कथनी-करनी में एका का अर्थ जाना. पर, उस 
दियारे- दो नदियों के बीच के गांव- में तो लोगों के 
व्यावहारिक जीवन में यह यथार्थ पाया. उस परिवेश के 
वे लोग स्मृति-जीवन के हिस्सा बन गये. बहुत पहले 
वे सब एक-एक चले गये, पर बचपन से ही उनका 
असर हमेशा रहा. पिता उनमें से एक थे. अनुशासित- 
स्वाभिमानी जीवन. गांव प्रधान भी रहे. जितनी चादर, 
उतना पैर, जीने का उनका तरीका देख यह जीवन सूत्र 
बना. मां धर्मपारायण,कर्मठ,उदार महिला थीं.उनसे 
विनप्रता, स्वअनुशासन विरासत में मिला. निज पीड़ा, 
खुद तक सीमित रखने का संयम जाना. बड़े भाई के 
अभिभावकत्व ने इस अनुशासन को बढ़ाया. 

गांव में मेरे घर भिखारी भाई रहते थे. पास के 
ही टिपुरी गांव के रहनेवाले (अब गंगा के गर्भ में ) 
. वे थे तो घर, खेती वगैरह का काम देखनेवाले, 
पर अभिभावक भी. गांव में ही एक उस्ताद बाबा 
थे. अपढ़, पर लोकव्यवहार में कुशल. जीवन 
में संयम-समझदारी का व्यावहारिक उदाहरणों से 
अर्थ बतानेवाले.सर्वोदयी चंद्रिका चाचा थे-जयप्रकाश 
नारायण के आत्मीय. नैतिक पूंजीवाले. गांव में ही 
रासबिहारी भइया थे. आजीवन सरपंच रहे. सुबह 
तीन-चार बजे जगकर, गांव में गली-गली, घर-घर 
जाकर हाल लेते कि कहीं किसी के घर-परिवार में 
कोई तनाव तो नहीं, बिखराव तो नहीं. कोई परेशानी 
तो नहीं. गांव में ही टकमानो आजी थीं, विधवा. 

हु छू 








ह॒ को पूज्य मानने 
में जो बाधाक्रम है 
वही मनुज का अहंकार है 
वही मनुज का भ्रम है 9 











खुद वो बदलाव बनिए, जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं. | ४ 


- महात्मा गांधी 








अकेले झोपड़ी में रहतीं. सब उन्हें सम्मान देते. लाला 
थे. थे चाचा,हम उन्हें लाला ही कहते. उन दिनों के 
मशहूर टीएनबी कॉलेज, भागलपुर से पढ़े. बड़ी 
नौकरी छोड़ी. आजीवन संत की तरह रहे. लाला 
सुबह-सुबह सूरदास के भ्रमरगीत गाते. गांव में जब 
संत या नाथ जोगी आते, वे बुलाते. हम बच्चों को 
गीत सुनवाते. उसका मतलब बताते. बड़े-साधु-संत, 
जो गांव आते, वे मिलाने ले जाते. अनुशासनप्रिय 
व्यक्ति. बचपन से किशोरावस्था तक, ऐसे लोगों का 
जीवन पर असर पड़ा. जाने-अनजाने, जो मानस 
बना, उसमें इन सब लोगों के उदात्त जीवन ही स्वतः 
खाद-पानी बने. बचपन में ही अध्यापक मिले सुरेश 
कुमार गिरीजी, जिनके निजी जीवन मूल्यों से शिक्षा 
की संस्कृति का मर्म समझा. 

किशोरावस्था में आया तो जयप्रकाशजी के 
निजी सचिव जगदीश बाबू के स्नेह से बहुत कुछ 
सीखा. बनारस में रहते हुए समाजवादी कृष्णनाथजी 
का सानिध्य और मार्गदर्शन मिला. पत्रकारिता से 
लेकर राजनीतिक जीवन के सफर में अनेक लोगों 
ने आकाशद्वीप की तरह अंधेरे में मार्ग दिखाया. 
अपने ज्ञान, विवेक, नैतिक-सात्विक जीवन, संयम, 
सहजता, सरोकार, जीवनचर्या से प्रभावित-प्रेरित 
किया. ऐसे लोगों में जयप्रकाश नारायण, जगदीश 
बाबू, पत्रकार गणेश मंत्री, लेखक व संपादक 
धर्मवीर भारती (धर्मयुग ), नारायण दत्त ( वरिष्ठ 
पत्रकार व भाषाविद ), प्रो. कृष्णनाथ ( अर्थशास्त्री, 
राजनीतिक चिंतक, दार्शनिक व लेखक), वरिष्ठ 
साहित्यकार कृष्णबिहारी मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार व 
जनवार्ता के संपादक श्यामा प्रसाद प्रदीप, मुंबई के 
यशस्वी पत्रकार-संपादक रहे भाई विश्वनाथ सचदेव, 
बड़े पत्रकार सरेंद्र प्रताप सिंह, उदयन शर्मा, प्रभाष 
जोशीजी, रामबहादुर रायजी, अनुराग चतुर्वेदीजी, 
अतुल कुमार, मुंबई में मिले शैलेंद्र तिवारी जैसे कई 
नाम प्रमुख हैं. लोहियाजी के ताजगी भरे विचारों का 
असर पड़ा. चंद्रशेखरजी की आत्मीयता मिली. गांधी 
पर पढ़े साहित्य ने जीवन पर गहरा असर डाला. 
इन सबके साथ ही सुद्रवर्ती गांव से लेकर देश के 
अलग-अलग इलाके के लोगों, दुनिया के अलग- 
अलग देशों की यात्राओं ने प्रेरित किया. किशोरावस्था 
से ही किताबों से दोस्ती हुई.अनगढ़ गांव की मिट्टी 
अगर कुछ बन सका, इन सबकी वजह से ही. 

माननीय श्री नीतीश कुमार (मुख्यमंत्री,बिहार- 
अध्यक्ष,जदयू ) ने राज्यसभा भेजा. राज्यसभा में 
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी, भाजपा अध्यक्ष 
अमित शाहजी व श्री नीतीशजी के सौजन्य व एनडीए 
सांसदों के समर्थन से उपसभापति के आसन तक 
पहुंचा. माननीय उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के चेयरमैन 
श्री वेंकैया नायडू जी के मार्गदर्शन में लगातार सीखा 
व सीख रहा हूं. यह पुस्तिका इन सबके नेह,मार्गदर्शन 
व विश्वास को समर्पित है. जीवन में ये नहीं होते, तो 
यह यात्रा मुमकिन नहीं थी.इस जीवन यात्रा को दिशा 
व अर्थ देनेवाले इन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता व 
आभार. 
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(पु सक्रियता, सरोकार 
और व्याख्यान 


श्रेष्ठ संस्थाएं 
बनाने में सहयोग 


ऐ४ संसद में जाने के 
बाद लेखन 





00 ऐसे पहुंचा राज्यसभा 


02 रक्षा: भविष्य की सार्वजनिक 4 
तैयारी का ब्लूप्रिंट पु हे. $ ६23 आयोजनों में 
... केंद्रीय विद्यालयों मे सांसद आदर्श ग्राम ) 2 भागीदारी 
नामांकन (००24 8॥॥०0॥465॥00/7।/. े 
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सलाहकार: एनके सिंह 


संपादक : निराला 
सहयोग: बीसी जोशी , रामानंद पाल, पीएन सिंह 


दीपक ओझा , सुशांता मल्लिक 
प्रफ. : रोहितकुमार 
कार्यालयसहयोग : सावन कुमार, नितिन, फजले करीम 





जय बात 


8॥ प्रैल 2044 में जनता दल यूनाइटेड (जदयू), बिहार से राज्यसभा सांसद चुना गया. आभारी हूं, श्री 

ऊ नीतीश कुमार जी का. सार्वजनिक जीवन में प्रवेश का अवसर उन्होंने दिया. पिछले कुछेक दशकों 

से देश के अन्य हिस्सों से राज्यसभा पहुंचने के लिए तरह-तरह की प्रतिस्पर्धाओं की खबरें आती 

रही हैं. पर, आज भी बिहार की राजनीति इन चीजों से मुक्त है. बिहार में प्रायः राज्यसभा का चुनाव नीतीश जी के 
सत्तारूढ़ होने के बाद सर्वसम्मति से होता रहा है. 

बीएचयू में अर्थशास्त्र का छात्र था, पर पत्रकारिता में गया जेपी आंदोलन के प्रभाव में. जेपी के गांव के होने 
की वजह से गांधी, विनोबा, जेपी का असर किशोरावस्था से रहा. अब, संसद में पांच वर्ष हो गये, तो लगा कि 
इन पांच वर्षों में (09 जून 204 शपथ ग्रहण के दिन से अप्रैल 209 तक ) मैंने क्या किया, यह खुद समझूं. 
हमारे आसपास जो शुभचिंतक हैं या जो सुझाव देनेवाले मित्र हैं,या निराधार आलोचना में ही सुख पानेवाले मित्र 
हैं, उनसे भी साझा करूं कि इन पांच वर्षो में क्या हो पाया या मेरी भूमिका क्या रही ? इस क्रम में इस पत्रिका का 
प्रकाशन आपके सामने है. 

पत्रकारिता से राजनीति में आया तो शुभचिंतक, मेरे लिखे को पढ़नेवाले, अनेक नाराज हुए. उन्होंने फोन 
किया, पत्र लिखे. उनके सुझाव या मानस के अनुसार मुझे पत्रकारिता में ही रहना चाहिए था. उनके इस स्नेह भाव 
का आदर करता हूं. उनकी भावना की कढद्र है मन में. शायद ऐसे लोग पत्रकारिता में मेरे लेखन को पसंद करनेवाले, 
आलोचनात्मक सुझाव देनेवाले या मेरे लिखे को किसी हद तक सार्थक माननेवाले रहे हैं. इसलिए सबसे पहले 
उनको स्पष्ट करूं कि राजनीति में किस पृष्ठभूमि में आया ? लगभग चालीस वर्षों तक पत्रकारिता की. देश के दो 
बड़े घरानों में काम किया. “टाइम्स आफ इंडिया' समूह की हिंदी पत्रिका 'धर्मयुग' (मुंबई) और आनंद बाजार 
पत्रिका समूह की चर्चित पत्रिका 'रविवार' (कोलकाता) में. दोनों, अपने समय की सबसे प्रभावी, बहुप्रसारित 
और असरदार पत्रिकाएं रहीं. फिर, इन दो बड़े घरानों एवं महानगरों की पत्रकारिता छोड़कर दक्षिण बिहार के बंदप्राय 
अखबार में आया. पाठकों का स्नेह मिला, हमारी टीम ने मिहनत की. जिस अखबार का भविष्य अधिकतम तीन 
माह सभी आंक व बता रहे थे,वह खड़ा हुआ. अपने समय के बड़े गभीर सवालों को उठाया. आक्रामक गति से 
पूंजी की पत्रकारिता के दौर में साधनविहीन रहते हुए भी मुद्दों की पत्रकारिता की. उस अखबार ने प्रशासनिक ढांचे 
में बदलाव, सोशल आडिट जैसे सवालों को जनमुद्दा बनाया. समाज सुधार,जनआंदोलन,जनसरोकार बढ़ाने के 
साथ सामाजिक सौहार्द्र को बरकरार रखने में भूमिका निभायी. 

90 के दशक की बात है. अखबार में नियमित खबर छापने के साथ ही अपने साथियों के साथ हजारीबाग 
के सुदूर गांवों में शराबबंदी अभियान को समर्थन देने गया. यह जुनून की पत्रकारिता थी. जिसके लिए बड़े घरानों, 
बड़े महानगरों को छोड़कर आया था. इस अखबार में रहते हुए बड़े प्रस्ताव आये. बहुसंस्करणीय घरानों से. बड़ी 
तनख्वाह, शेयर में हिस्सेदारी वगैरह के साथ आकर्षक आफर के साथ. रांची आने के तुरंत बाद भी लुभावक 
हे हे प्रस्ताव बार-बार थे.लेकिन इन सबकी ओर ध्यान नहीं गया. अपने साथियों के साथ मिलकर कई प्रयोग लगभग 

27 वर्षो तक इस चुनौतीपूर्ण संस्थान में किये. व्यवस्था की सड़ांध के खिलाफ लगातार गंभीर प्रयोग के साथ 
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ही समानांतर रूप से अच्छा काम करनेवालों, 5 ल परिस्थितियों में बेहतर करनेवाले छात्रों-युवाओं ( जिसे 


पत्रकारिता से राजनीति में अब गुडन्यूज या सकारात्मक खबरें कहा जाने लगा है) के साथ खड़ा रहने की कोशिश. ग्रासरूट अस्मिता और 
आया तो शुभचिंतक मेरे स्थानीय पहचान व भाषाओं को स्वर देने की कोशिश. लगातार गांवों-युवाओं के बीच रहने, उनसे बात-संवाद 
५ करने का काम. एक संस्थान में लगभग ढाई दशकों (लगभग 27 वर्ष ) तक अनवरत श्रम. पत्रकारिता में लगभग 
लिखे को पढ़नेवाले, अनेक चार दशकों के अनुभव के बाद लगने लगा कि पत्रकारिता की जिस धारा को हमारी टीम ने धार दी है, उसका 
नाराज हुए उन्होंने फोन नेतृत्व नयी पीढ़ी को सौंपना चाहिए. हमेशा कोशिश रही कि साथ के नये नेतृत्व को अवसर मिले. इसलिए कंपनी 
* का एमडी-प्रबंध निदेशक- पद भी स्वतः छोड़ा. संपादकीय से भी अलग हो जाऊं, यह मनःस्थिति थी. इसी मनः 

किया, पत्र लिखे . उनके स्थिति में अचानक संसद में जाने का प्रस्ताव मिला. 
सुझाव या मानस के अनुसार राजनीति में हमेशा रूचि रही. लेखन में भी राजनीति प्रिय विषय रहा.पर,शुरू में सक्रिय राजनीति में नहीं गया, 
कल के कि हे इसलिए नौकरी करता रहा, क्योंकि आर्थिक स्वावलंबन मेरी दृष्टि में जीवन का जरूरी मसला था. अपनी शर्त पर 
मुझे पत्रकारिता में ही रहना स्वाभिमान के साथ जीने के लिए आर्थिक स्वावलंबन जरूरी पक्ष है. आर्थिक अभाव को झेलते हुए राजनीतिक- 
चाहिए था. सामाजिक कार्यकर्ताओं को देखा था. कांग्रेस,कम्युनिस्ट,नक्सली,जनसंघ,समाजवादी हर दल, हर विचारधारा के 
कार्यकर्ताओं को अभावों के बीच प्रतिबद्धता के साथ काम करते हुए. उन पर तो लिखा ही नहीं गया, बताया ही 
नहीं गया कि हर दल, हर विचारधारा में कैसे-कैसे कर्मठ, प्रतिभावान और समर्पित कार्यकर्ता हुए, जो भूखे रहकर, 
ह। अनाम-गुमनाम अपने संगठन के लिए लगे रहे. जिस गांव से आता हूं, वह दियारा का इलाका है. हर साल बाढ़ में 


घरगिरते थे, फिर लोग किसी तरह संघर्ष कर घर खड़ा करते थे. फसल नष्ट हो जाती थी, उम्मीदों के सहारे जीवन 
गुजारते थे. तब लगा कि आर्थिक स्वावलंबन होना चाहिए. 
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कक के 3 जद ३ अपनी बात 


है हे पांच साल हुए . 


सांसद रहकर संसद 


जा अंजलि सी लिंस लक 


कबीर के इस वाक्य ने दिशा दी-साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाय. यानी अपने श्रम से इतना हो कि अपना 
जीवन व जरूरी चीजों के लिए याचक न बनना पड़े. इसलिए नौकरी चुना. नौकरी में पत्रकारिता ने ही आकर्षित 
किया. इसलिए अन्य अवसर छोड़ा, जहां वेतन-सुविधाएं पत्रकारिता से काफी अधिक थी. पर, यह भी स्पष्ट था 
कि जिस दिन जीवन में लगेगा कि यह पर्याप्त है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं, उसके बाद मुक्त जीवन हो. असीमित 
धन की आकांक्षा कभी रही नहीं, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होने की चाहत रही. लगभग 27 वर्षो तक एक ही 
अखबार में रहते कुछ पैसा मिला, इसके पूर्व के चार-चार बड़े संस्थानों में काम किया. ग्रेच्युटी, पीएफ अंशदान 
वगैरह. अंतिम नौकरी जहां की, इस संस्थान के शेयर का हिस्सा मिलाकर जो राशि मिली, उससे लगा कि जीवन 
के लिए यह पर्याप्त है. तब लगा कि राजनीति में जाऊं भी, तो कठिनाइयों का हल निकल जाएगा. फिर असल सच 
था कि उम्र जीवन की एक सच्चाई है. यह बोध हमेशा रहा कि इस संसार में कहीं कोई अंतिम आदमी नहीं होता. 
चार दशकों तक लगातार पत्रकारिता के बाद उम्र तो नहीं ठठरती न ! हमारी सनातन व्यवस्था में तो बाणप्रस्थ की 


( अं जलशीभी ) में क्या किया? कल्पना है. इसलिए राजनीति में मौका मिला तो आया. 
विभिन्‍न संसदीय समितियों पत्रकारिता राजनीति को राह दिखाती रही है. आलोचना करती रही है. ऐसे दौर में पत्रकार रहा. राज्यसभा का 
में कैसी भूमिका रही? प्रस्ताव आया तो मन में यह भी इच्छा थी कि जिस सदन में के.एस हेगड़े, ताराशंकर बंदोपाध्याश्य,मैथिलीशरण 
हि ु गुप्त, बनारसी दास चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, आचार्य नरेंद्र देव, भगवती चरण वर्मा, काका साहब कालेलकर, 
उपसभापति के तौर पर क्या रामधारी सिंह दिनकर जैसे अनगिनत दिग्गज गये, उस सदन को करीब से देखूं. हालांकि इन लोगों की तुलना में मैं 
कर सका? कुल मिलाकर कहीं नहीं हूं. पासंग भी नहीं. पर, ऐसे लोग मेरे आदर्श रहे हैं. 
संसदीय की तो पांच साल हुए. सांसद रहकर संसद (राज्यसभा) में क्या किया ? विभिन्‍न संसदीय समितियों में कैसी भूमिका 
मेरी संसदीय भूमिका क्या रही ? उपसभापति के तौर पर क्या कर सका ? कुल मिलाकर मेरी संसदीय भूमिका क्या रही ? संसद में उपस्थिति 
रही? संसद में उपस्थिति कैसी रही ? क्या सवाल उठाये ? सांसद फंड का उपयोग कहां-किस रूप में हुआ ? सांसद कोटे से केंद्रीय विद्यालयों 
कगा गंवोल में नामांकन के लिए किन बच्चों का अनुमोदन किया ? सांसद रहते हुए किन सवालों को लेकर लिखा या सदन 
कैसी रही? क्या सवाल में उठाया? इन सब को बहुत संक्षेप में बताने की कोशिश का परिणाम है, यह प्रकाशन. देश में घूमकर लोगों से, 
उठाये? सांसद फंड का युवाओं से संवाद किया,वह बताने का भी प्रयास है, इसमें. 
की जाओ सबसे ज्यादा संवाद गांधी पर हुआ. शुरू से ही मानता रहा हूं, पर मौजूदा दशक या समय में पुख्ता धारणा 
उपयोग कहां-किस रूप में बनी है कि निया की 5 40५ 002 के की लिए 20 ही 802 ५48 विकल्प या 238 हैं. 
आ? सांसद केंद्रीय इस समय दुनिया और देश के सामने, गांधी विकल्प नहीं, मजबूरी हैं. पिछले वर्ष दुनिया से विदा हुए हमारे समय 
की विद्यालयों कोटे से के दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक स्टीफन हाकिंग-उन्होंने चेताया कि दुनिया को अपना अस्तित्व बचाने के लिए 
विद्यालयों में नामांकन के पांच-छह चुनौतियों का समयबद्ध हल ढूंढना होगा. अगर समय रहते हम नहीं चेते, तो दुनिया विनाश की ओर 
लिए किन बच्चों का अनुमोदन जाएगी.जब-जब, जहां मौका मिला, शिक्षण संस्थानों में, लोगों के बीच जाकर इन्हीं विषयों पर संवाद करता रहा. 
? सांसद यह कोई बड़ी भूमिका नहीं. रामायण में जो गिलहरी की भूमिका है कि जब राम पुल बना रहे थे, तो एक गिलहरी 
किया? सांसद रहते हुए किन अपनी पूछ में बालू के कण लाकर पुल बनाने में सहयोग कर रही थी, वैसी ही भूमिका में रहने की कोशिश की. 
सवालों को लेकर लिखा इस तरह के कामों के बीच पांच वर्षो का स्‍्वआकलन है, यह प्रकाशन. हालांकि यह पुस्तिका छपते-छपते, आपके 
ग लि कक हाथ में आते-आते कुछ समय गुजर जायेंगे 
सदन में उठाया? इन सब अंत में एक बात और. मन में इन दिनों यह सवाल उठता है कि पंडित रामनंदन मिश्र, जो खांटी राजनीतिक 
को बहुत संक्षेप में बताने की व्यक्ति रहे. देश को आजादी मिली, संन्यास ले लिया. गौरवपूर्ण काम करने के बाद महर्षि अरविंद संन्यास में चले 
कोशिश का परिणाम है यह गये. समाजवादी राजनीति के प्रणेता,संस्थापकों में से अच्युत पटवर्धन जे. कृष्णमूर्ति के अनुयायी बन गये. हमररे प्रो. 
| हे कृष्णनाथ, जिन्होंने हमें प्रेरित किया. वह अर्थशास्त्री थे.सामाजिक चिंतक.अंग्रेजी में उनकी एक ही किताब आयी 
प्रकाशन. देश में घूमकर लोगों “कल्चरल इंपैक्ट आफ फारेन एड'. रे किताब दुनिया की चर्चित किताबों में होनी चाहिए. प्रो. कृष्णनाथ संन्यासी 
जे युवा हो खेख्तठ दिशा की तरह रहने लगे. हाल में पवनार में विनोबा आश्रम गया. वहां गौतम बजाजजी मिले. अद्भुत व्यक्तित्व. यह लंबी 
/ यु - श्रृंखला है. ऐसे लोगों ने चरित्र निर्माण की बात की. हमारी जो विरासत रही है, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद , 
वह बताने का प्रयास भी है महर्षि अरविंद, रमण महर्षि, महावतार बाबाजी, लाहिरी महाशय, महर्षि युक्तेश्वरजी, परमहंस योगानंदजी, नीम 


इसमें . हे ह 


करौली वाले बाबा, स्वामी शिवानंद, चिदानंद स्वामी, स्वामी मुक्तानंदजी, स्वामी सत्यानंदजी,स्वामी निरंजनानंदजी 
( जो फिलहाल बड़े कामों में लगे हैं) रामनंदन मिश्र, अच्युत पटवर्धन जैसे लोग प्रेरित और प्रभावित करते 
हैं. अपने देश में जो संत व कवि हुए, जिनकी बातों ने इस समाज के अंदर वह ताकत पैदा की कि बड़े से 
बड़े आक्रमणकारी, बाहरी शासक आये, विदेशी आक्रांता आये, पर भारत के सत्व-मूल्य जिंदा रहे. रैदास, 
तुलसी,कबीर, सुर, तुकाराम, रहीम आदि की जो परंपरा रही है,इसने समाज को अद्भुत बल दिया. उसी धारा के 
एक व्यक्ति और हैं-भाईश्री. पंडित रामनंदन मिश्र के प्रतिभावान बेटे. डॉक्टरी पढ़कर संन्यास लिया. छोटी जगह 
में रहते हैं. अपना कुछ भी नहीं. न बैंक अकाउंट, न घर, न ठिकाना. दुनिया के विलक्षण अध्येताओं, मनीषियों 
में उनको पाता हूं.यह धारा क्या है, यह जानने की इच्छा जरूर रहती है. इकबाल ने जो लिखा-कुछ बात है कि 
हस्ती मिटती नहीं हमारी. गांधी उसी परंपरा की कड़ी थे. कई बार लगता है कि जीवन के बचे वर्ष में उसी धारा को 
जानने-समझने की ओर लौटना चाहिए.पर सच तो यह है कि ईश्वर ही तय करता है कि जीवन का रास्ता क्या है ? 


6 6 पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आप से लड़ेंगे ह है 
और तब आप जीत जायेंगे. - महात्मा गांधी 





“>> राजनीतिक पाठशाला के आरंभिक अनुभव कया 
5सालों का 
संसद सफर 


ऐश पहुंचा णज्ययभा 


कोई पूर्व सूचना थी, न आभास या 

एहसास कि बिहार जद (यू) से 

राज्यसभा जाना होगा. अब तक 

पत्रकारिता में, बाहर से राजनीति 
का दरस-परस होता था, घेरे के (राजनीति) बाहर 
की दुनिया की. दर्शक की भूमिका में. 


पत्रकारिता में रहते देखा, सुना और पढ़ा कि 
मौजूदा राजनीति में राज्यसभा वगैरह जाना कितना 
कठिन हो गया है ? हाल में कांग्रेस के राव वीरेंद्र सिंह 
(हरियाणा ) ने बयान दिया कि सौ करोड़, राज्यसभा 
पहुंचने का खर्च है. बगल के झारखंड में 200 और 
2042 में हुए राज्यसभा चुनावों में 26 विधायकों 
के खिलाफ सीबीआइ जांच चल रही है. लगभग 
सभी बड़े दल (माले जैसे दलों को छोड़ कर ) के 
विधायक जांच घेरे में हैं. एक विधायक, दो प्रत्याशियों 
पर सीबीआइ ने चार्जशीट दायर किया है. 2042 के 
राज्यसभा चुनाव में ही आयकर ने 2.45 करोड़ नगद 
राशि पकड़ी थी. इसके पहले याद करें, कर्नाटक 
से विजय माल्या (जिनकी किंगफिशर एयरलाइंस 
डूब गयी ), निर्दलीय हो कर भाजपा के समर्थन से 
राज्यसभा पहुंचे थे. ऐसे अनेक प्रकरण हैं, कांग्रेस या 
अन्य क्षेत्रीय दलों के सहयोग से निर्दल या कॉरपोरेट 
घरानों के प्रत्याशी राज्यसभा पहुंचते रहे हैं. महाराष्ट्र 
से जिस पृष्ठभूमि के कुछ लोग गये हैं, वह जानने 
योग्य है. उत्तर प्रदेश से भी अतीत में, निर्दल प्रत्याशी 
के रूप में सबसे अधिक मत पानेवाले प्रत्याशी 
रहे हैं. बिना मुकाबला, सर्वसम्मत से चुनाव होना 
(बिहार में यह पहले भी हुआ है ). राज्यसभा के लिए 
स्वाभाविक प्रक्रिया मानी गयी थी, जिसकी जो संख्या, 
विधानसभा में, उस अनुपात में सीटें तय हो जायें. 
फिर अनावश्यक जोड़-तोड़ का मुकाबला क्‍यों ? पर 
यह परिपक्व और ईमानदार राजनीतिक माहौल में ही 
संभव है. यह सब अनुभव था, पत्रकारिता संसार का. 


सूचना मिली, तो राज्यसभा के कागजात भरने 
एक दिन पहले पटना आना हुआ. राजनीतिक 
पाठशाला के प्राइमरी स्कूल के छात्र के रूप में. 
राज्यसभा प्रत्याशी के फार्म भरने में इतनी सूचनाएं 
चाहिए, यह एहसास नहीं था. पुराने व अनुभवी 
इसे जानते हैं, तो उन्हें सुविधा रहती हैं. पर, हर 
कदम पर मदद के लिए पार्टी के अनुभवी लोग थे. 
राजनीतिक दल कैसे समर्पित व परदे के पीछे रह 
कर लोग चलाते हैं 2 बिना यश की कामना के, ऐसे 


66 हो सकता है हम ठोकर 


है हे कोशिश रहेगी कि लोक सेवक 

के रूप में यह शुचिता, व्यवहार 
में रहे . नामांकन भरने गया, तब भी 
दो-एक मित्र साथ थे . न समर्थक, 
नफूल-माला . चयन का प्रमाणपत्र 
मिला, तब भी लगभग अकेले . अन्य 
सफल उम्मीदवारों की भरी भीड़ के 
किनारे-किनारे प्रमाणपत्र लेकर 
निकलना हुआ. 





छ राजनीतिक पाठशाला के आरंभिक अनुभव 
बिना एक पेसा 
खर्च के राज्यसभा ! 


| हरिवंश 
। कोई पूर्व सूचना थी, न आभास या एहसास कि बिहार जद (यू) से 
। न राज्यसभा जाना होगा. अब तक पत्रकारिता में, बाहर से राजनीति 
का दरस-परस होता था, घेरे के (राजनीति) बाहर की दुनिया की. 
| दर्शक की भूमिका में. 
पत्रकारिता में रहते देखा, सुना और पढ़ा कि मौजूदा राजनीति में 
राज्यसभा वगैरह जाना कितना कठिन हो गया है? हाल में कांग्रेस के राव 
वीरेंद्र सिंह (हरियाणा) ने बयान दिया कि सौ करोड़, राज्यसभा पहुंचने का 
खर्च है. बगल के झारखंड में 200 और 2042 में हुए राज्यसभा चुनावों 
में 26 विधायकों के खिलाफ सीबीआइ जांच चल रही है. लगभग सभी 
| बड़े दल (माले जैसे दलों को छोड़ कर) के विधायक जांच घेरे में हैं. एक 
| विधायक, दो प्रत्याशियों पर सीबीआइ ने चार्जशीट दायर किया है. 2042 
के राज्यसभा चुनाव में ही आयकर ने 2.5 करोड़ नगद राशि पकड़ी थी. 
| इसके पहले याद करें, कर्नाटक से विजय माल्या (जिनकी किंगफिशर 
एयरलाइंस डूब गयी), निर्दलीय हो कर भाजपा के समर्थन से राज्यसभा 
पहुंचे थे. ऐसे अनेक प्रकरण हैं, कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय दलों के सहयोग 
निर्दल या कॉरपोरेट घरानों के प्रत्याशी राज्यसभा पहुंचते रहे हैं. महाराष्ट्र से 
जिस पृष्ठभूमि के कुछ लोग गये हैं, वह जानने योग्य है. उत्तर प्रदेश से भी 
अतीत में, निर्दल प्रत्याशी के रूप में सबसे अधिक मत पानेवाले प्रत्याशी 
रहे हैं. बिना मुकाबला, सर्वसम्मत से चुनाव होना (बिहार में यह पहले भी 
हुआ है). राज्यसभा के लिए स्वाभाविक प्रक्रिया मानी गयी थी, जिसकी जो 
संख्या, विधानसभा में, उस अनुपात में सीटें तय हो जायें. फिर अनावश्यक 
| जोड़-तोड़ का मुकाबला क्यों ? पर यह परिपक्व और ईमानदार राजनीतिक 
माहौल में ही संभव है. 
|. यह सब अनुभव था, पत्रकारिता संसार का. 
सूचना मिली, तो राज्यसभा के कागजात भरने एक दिन पहले पटना 
आना हुआ. राजनीतिक पाठशाला के प्राइमरी स्कूल के छात्र के रूप में. 
शेष पेज 9 पर 
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ब सांसदबनने के बाद प्रकाशित आलेख की तसवीर 


राजनीतिक कार्यकर्ता मिले. शायद अन्य दलों में 
भी ऐसे लोग हों. समय-अनुशासन के पाबंद. उन्हें 








धन्यवाद दिया कि राजनीतिक दलों में यह निष्ठा, 
कांपीटेंस (क्षमता) और स्वअनुशासन का बाहर 
रहते एहसास नहीं था. 


फार्म भरना हुआ. दस हजार सुरक्षा राशि देकर 
फार्म मिला. निर्विरोध चुनाव के बाद यह राशि भी 
वापस हो गयी. इस तरह बिना एक पैसा खर्च के 
राज्यसभा पहुंचने का प्रमाणपत्र मिला. एक पत्रकार 
के रूप में यह अनुभव छाप छोड़ गया है. यह सही 
है कि देश के अनेक संपन्न, बड़े व धनी राज्यों से 
राज्यसभा चुनाव में व्यवसाय की भी खबरें आयी 
हैं, पर बिहार, जो पैसे या विकास में उन धनी राज्यों 
से पीछे हैं, राजनीतिक मूल्यों, संस्कार या व्यवहार 
में, देश का पथ-प्रदर्शक है. यह राजनीति शुचिता 
अनुकरणीय है. 


कोशिश रहेगी कि लोकसेवक के रूप में यह 
शुचिता, व्यवहार में रहे. इसलिए नामांकन भरने 
गया, तब भी दो-एक मित्र साथ थे. न समर्थक, 
न फूल-माला. चयन का प्रमाणपत्र मिला, तब भी 
लगभग अकेले. अन्य सफल उम्मीदवारों की भरी 
भीड़ के किनारे-किनारे प्रमाणपत्र लेकर निकलना 
हुआ. दो-एक मित्रों के साथ फूल-माला से बचते 
हुए. एक मित्र ने असहज होने का उल्लेख किया. 
कहा, नहीं भीड़ का हिस्सा रहना ही धरती से जुड़े 
रहना है. राज्यसभा फार्म में जो निजी सूचनाएं देनी 
थीं, उनके अतिरिक्त भी खुद से जुड़ी सूचनाएं, 
सबको भेज कर सार्वजनिक की. कई प्रोफेशनल 
लोगों ने बरजा कि इतनी जरूरत ही नहीं है. पर 
लगा कि सार्वजनिक जीवन में पांव रख रहे हैं, तो 
नैतिक तकाजा है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़ी 
निजी सूचनाएं भी सार्वजनिक हों. 

रांची के कई मित्रों ने फोन किया, कब आ रहे हैं ? 
कैसे आ रहे हैं? नहीं बताया. पत्रकार के रूप में भी 
कभी सार्वजनिक या अनजान लोगों को पत्रकार बता 
कर विशेष बनने की कोशिश नहीं की. कभी गाड़ी पर 
प्रेस का स्टिकर नहीं लगा. भीड़ का हिस्सा रहते हुए 
पत्रकारिता की. कई लोक अभियान चलाये. स्कूलों- 
कॉलेजों में विभिन्‍न इलाकों में, विभिन्‍न मुद्दों पर. एक 
सामान्य आदमी रहते हुए, इस नयी भूमिका में भी रहने 
की ख्वाहिश है. 


ब. राज्यसभा सांसद बनने के बाद 02 फरवरी 204 को 
प्रकाशित लेख 





खाकर गिर पड़ें, पर हम उठ सकते हैं, लड़ाई से भागने से तो ३ ह। 
डतना अच्छा ही है. - महात्मा गांधी ञ 






है 5सालों का 
ससद सफर 





अप्रैल-20॥5 में प्रकाशित लेख 
त्रकार हरिवंश को पढ़ते रहनेवाले, 
करीब से जाननेवाले जानते रहे हैं 
कि राजनीति उनके रग-रग में रही 
है. झारखंड को केंद्र बनाकर और 
मूलतः पूरे पूर्वी भारत के इलाके को कर्मक्षेत्र का दायरा 
बनाकर करीब 27 वर्षों तक प्रभात खबर के जरिये 
पत्रकारिता करते हुए उन्होंने यह काम परोक्ष तौर पर 
लगातार किया है. सृजन कर्म के जरिये वे वैकल्पिक 
राजनीति करते रहे हैं. दैनिक अखबार के पहले 
रविवार और धर्मयुग जैसी पत्रिकाओं में पत्रकारिता 
करते हुए भी उन्होंने राजनीति को केंद्र में रखा, उस 
पर सबसे ज्यादा लिखा. राजनीति के सामाजिक, 
सांस्कृतिक, आर्थिक व व्यावहारिक पक्ष पर. सिर्फ 
लिखा भर नहीं, वैकल्पिक तरीके से राजनीतिक 
हस्तक्षेप करते भी रहे हैं. 

90 के दशक के आरंभिक समय में ही उन्होंने 
अखबार के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर बिहार 
की स्थिति को केंद्र के सामने रखने के लिए दिल्ली में 
दस्तक दी थी. एक आयोजन के जरिये. चित्र प्रदर्शनी 
और फिल्म के जरिये . यह महज पत्रकारिता भर नहीं 
था, पत्रकारिता का सरोकारी पक्ष था, जिसके जरिये 
राजनीतिक हस्तक्षेप की कोशिश हरिवंशजी ने की 
थी. बाद में कई ऐसे अवसर आये, जब वे वैकल्पिक 
राजनीति के बनते रास्ते में अपनी भूमिका निभाते रहे 
और राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावनाओं की तलाश 
कर दस्तक भी देते रहे. वह बाबा आमटे के साथ की 
यात्रा हो, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखरजी के साथ यात्रा 
हो या फिर झारखंड के सुदूरवर्ती गांवों, जंगल में बसे 
एकांत इलाके में भी जाकर लोगों को बताते-समझाते 
रहने की बात हो कि यह लोकतंत्र ही दुनिया में सबसे 
बेहतर विकल्प है और राजनीति ही है, जो चीजों को 
बदल सकती है. 

हरिवंश का राजनीति से इस तरह का रिश्ता कई 
वजहों से रहा है. जिसमें एक मजबूत वजह शायद 
सिताबदियारा जैसे गांव में जनमने और बचपन 
से लेकर किशोरावस्था वहीं गुजारना भी है. वही 
सिताबदियारा, जहां जेपी का जन्म हुआ था और जो 
पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की कर्मस्थली रहा है, अब 
वही पत्रकार हरिवंश खुद राजनेता भी हैं. राज्यसभा 
के सांसद. बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी जदयू की ओर 
से राज्यसभा गये हैं. लेकिन वैसे वाले सांसद नहीं, 
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ब वतौर सांसद, सदन की कार्यवाही में भाग लेते हरिवंश 


नया सफर, आरंभिक अनुभव 


न आंि-ज-- 
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तसवीर सौजन्य -राज्यसभा टीवी 





जिनके चलने के पहले जिले से लेकर कस्बे तक 
में सूचना रहती है, अमला से लेकर माला तक का 
मुकम्मल इंतजाम रहता है और चमचमाती हुई गाड़ियों 
का काफिला उम्मीदों-आकांक्षाओं को रौंदते हुए रोज 
निकलता रहता है. वे राजनीति में जाकर राजनीति 
सीखने की कोशिश में लगे हैं. संसद के हर सत्र 
में जाकर सीखने की कोशिश में हैं. फिर वहां से 
लौटने के बाद ग्रासरूट पत्रकार की तरह आमलोगों 
के बीच, सामान्य तरीके से जाकर नब्ज समझने की 
कोशिश कर के. 

एक जिद की तरह कि कोई सांसद विशिष्ट बनने 
की बजाय आम आदमी की तरह ही क्यों नहीं रह 
सकता ! इस जिद को पूरा करने के लिए सांसद बन 
जाने के बाद के दिखावे की परंपराओं के निर्वहन 
और तमाम दबावों को झेलते हुए खुद से लड़ रहे 
हैं. इस लड़ाई में वे जीत जायेंगे या कि हार जायेंगे, 
अभी कहना मुश्किल है. वे सांसद फंड को लेकर भी 
अपने तरीके का प्रयोग कर रहे हैं. लेकिन सबकुछ 
चुपचाप. बिना किसी शोर के. श्रीहरिवंश संसद के 
अनुभवों को बार-बार साझा करते हैं. राजनीति से 
निकली हुई चीजें स्थितियां बदलेंगी-गजनीति अब 
कोई बदलाव नहीं कर सकती जैसी बातों का कोलाज 
बनता है, उनकी बातों से. उम्मीदी और नाउम्मीदी के 
बीच, आशा और निराशा का भंवरजाल जैसा बनता 
है. उनकी बातों से लेकिन खुद से ही जूझने के बाद 
आखिरी अंतह॑द्व को खारिज बन , खुद को 
विजयी करार देते हुए, निष्कर्ष भी सुनाते रहते हैं कि 
चीजें बदलेंगी, हालात बदलेंगे, स्थितियों में बदलाव 
होगा और यह सब राजनीति से ही होगा. इतने किस्म 
की बतकही और राजनीतिक अनुभव को सुनने 
के बाद कई बार आग्रह किया उनसे कि वे सक्रिय 
राजनीति में भूमिका निभाने की जो आरंभिक प्रक्रिया 
है, जो आरंभिक अनुभव है और उससे जो राय 
बनी है, उसे सार्वजनिक तौर पर साझा करें. लेकिन 


एक विनम्र तरीके से, आप दुनिया को हिला सकते हैं. 


- महात्मा गांधी 


कल-परसों पर वे टालते रहे. दरसअल संकोच और 
दुविधा का आवरण इतना रहा कि कभी-हां-कभी ना 
करते रहे. उन्हें लगता कि जिस अखबार में काम करते 
हैं, उसमें क्या अपने अनुभव को लिखें ? अखबार में 
आते ही उन्होंने कसौटी तय की कि संपादक जिस 
कार्यक्रम में भी हों, महज अंत में उनका नाम उल्लेख 
हो सकता है. न बयान, न तसवीर. इसका पालन 
लगभग उन्होंने किया. इस पत्र में वह अपने को 
फेसलेस एडीटर मानते रहे हैं. नेपथ्य में रहकर काम. 
कभी पद का अनुचित उपयोग नहीं. इस तरह सांसद 
बनकर कुछ अपने बारे में कहना, जिससे स्वप्रचार 
की बू आये, या खुद को ज्ञानी मानने जैसा आभास 
लगे, उससे वह बचते रहे. कहा अभी राजनीति के 
विद्यार्थी युग में ही हैं. उपदेशक व मार्गदर्शक की 
भूमिका निभाने लायक नहीं हैं. वे ऐसे ही कई तर्क देते 
रहे. तथ्यों से भरे तर्क को काटना आसान भी नहीं था. 
लेकिन वे बातों को साझा करते रहे, फुटकर तौर पर. 
बिखरे हुए रूपों में अलग-अलग जगहों पर सफर के 
दौरान उनसे हुई बतकही का ही लिखे रूप में संक्षिप्त 
और संपादित अंश यहां प्रस्तुत है. इस लिखे का कुछ 
हिस्सा अलग-अलग माध्यमों से अलग-अलग रूप 
में सार्वजनिक तौर पर साझा हो चुका है. कुछ हिस्सा 
तहलका पत्रिका में तो कुछ जानकीपुल जैसे हिंदी के 
चर्चित वेबसाइट में. जो श्रीहरिवंश को लगातार पढ़ते 
रहे हैं और उनके नियमित पाठक रहे हैं, बहुत हद 
तक संभव है, उन्हें इस लेख में वह प्रवाह न मिले, 
लेकिन ताजगी और सरोकारी पक्ष की झलक मिलने 
की गुंजाइश है.आज राजनीति किस रास्ते पर है और 
संसद भवन, जिसे लोकतंत्र का लैंप हाउस कहते हैं 
और नीतियों के जरिये नियति तय करने का स्थल भी 
मानते हैं, वहां क्या हाल हैं, उसे बहुत ही सहजता से 
और बिना किसी अगर-मगर के बताने की कोशिश 
है, इस आलेख में. यह एक पत्रकार के नया सफर पर 
निकलने का शुरुआती अनुभव भर है. 
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कि +++ नयासफर, आरंभिक अनुभव आए 


घांघद घामान्य नागण्कि ही रहें, यह कोणिश है 


» सांसद बनने के लगभग एक साल बाद अप्रैल - 209 में निराला की श्री हरिवंश से बातचीत पर आधारित आलेख 


गभग ग्यारह महीने हुए, राज्यसभा 

ल पं का सदस्य बने. लगातार मन में यह 
सवाल उठता रहा है कि यह अनुभव 

कैसा है? हालांकि यह शुरू के ही दिन हैं. दिसंबर, 
2044 के अंत तक दिल्ली में घर नहीं मिला या छोटा 
आफिस नहीं बना सका था. बिना आफिस बने एक 
सार्थक भूमिका (बतौर एमपी) संभव नहीं. अप्रैल 
40, 2044 से राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल 
की शुरुआत हुई. जून में शपथ ली. एक महीने का 
बजट सत्र था. उसमें शरीक रहा. फिर शीतकालीन 
सत्र में, इस सत्र में थोड़ा अनुपस्थित रहना पड़ा. 
राजनीतिक काम, अस्वस्थता व झारखंड चुनावों 
के कारण. कुछेक पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठकों में 
शरीक हुआ. इस पद पर जाने का प्रस्ताव अचानक 
आया. वह रात अब भी जेहन या स्मृति में हैं. तब 
पिछले कुछेक महीनों से रात दस से साढ़े दस के बीच 
खाना खाकर सोने का क्रम चल रहा था, पर उस दिन 
किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर एक टीवी आयोजन की परिचर्चा 
में भाग लेना था. टीवी चैनल के लोग अपना ओबी 
बैन लेकर घर आये थे. उल्लेख कर दूं कि पिछले 
कुछेक वर्षो से टीवी चैनलों के डिबेट से भी बचता 
हूं. कम मौकों पर ऐसे आयोजनों में शरीक होता हूं. 
उस दिन इस डिबेट के कारण सोने में देर हुई. लगभग 
ग्यारह बजे रात में फोन आया कि आपको राज्यसभा 
जाना है. अगले दिन शाम में इसकी घोषणा हुई. पहली 
प्रतिक्रिया एक किस्म की खुशी की थी, क्योंकि इस 
व्यवस्था में राज्यसभा, लोकसभा जाना एक उपलब्धि 
मानी जाती है. इसके पहले 499 में जब चंद्रशेखर 
जी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय 
में, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सूचना सलाहकार, संयुक्त 
सचिव भारत सरकार के रूप में, इसी तरह अचानक 
बुलाया. जब तक वह सरकार में रहे, रहा, जिस दिन 
उन्होंने इस्तीफा दिया, उसी दिन प्रधानमंत्री कार्यालय 
के रिसेप्शन पर इस्तीफा, गाड़ी, घर की चाबी, सब 
सौंप कर रांची लौट आया था, उस वक्त भी पहली बार 
खबर पाकर एक उल्लास हुआ था कि व्यवस्था की 
अंदरूनी दुनिया देखने का अवसर मिलेगा. तब यू 
था उत्सुकता थी कि देखूं कि सरकार चलती कैसे है ? 
सही भूमिका की कितनी गुंजाइश है 2? इससे अधिक 
न तब कोई कामना थी, न अब कोई कामना है. यह 
व्यवस्था अंदर से कैसे चलती है ? इसके महत्व क्या 
हैं? इसी क्रम में राज्यसभा जाने का यह अवसर 
आया. याद आया कि मौजूदा अखबार में आना एक 
बदलाव का प्रतीक था, निजी जीवन में. कोलकाता 
में आनंद बाजार पत्रिका (रविवार) और मुंबई में 
टाइम्स आफ इंडिया समूह (धर्मयुग) में काम करने 


69 आंख के बदले में 


हे चर बिहार पिछड़ा हो सकता है, पर 
बिहार की राजनीति में आज भी 

मूल्य व नैतिक सत्व है . नीतीश कुमार 

नेइसी राजनीतिक धारा को बिहार- 

देश में मजबूत किया . इस चलन से 

यह निजी धारणा पुष्ट हुई कि आज 

भी राजनीति में कुछेक लोग ऐसे हैं, 

जिनके अंदर मूल्य, आस्था और 

वैचारिक राजनीति है . १9 


के बाद. यानी देश के दो सबसे बड़े अखबार घरानों 
के दो सबसे महत्वपूर्ण हिंदी प्रकाशनों में काम करने 
के बाद एक बंद प्राय अखबार में आना. उसको खड़ा 
करनेवाली टीम के सदस्य के रूप में होना. पिछले 27 
वर्षों तक इससे जुड़े रहने के बाद एक ठहराव का 
एहसास होना. उस दौर या मनःस्थिति में राज्यसभा 
जाने का यह प्रस्ताव, निजी जीवन में एक बदलाव का 
प्रतीक लगा. यह बदलाव कैसा रहेगा ? पिछले कुछेक 
महीनों से यह सवाल मन में उठता रहा है ? अंर्तद्वंद्ठ के 
रूप में यह सवाल उठता रहा कि क्यों इस पद के लिए 
लोग 400-200 करोड़ रुपये खर्च करते हैं ? 
राज्यसभा में किस प्रभाव के लोग पहुंचते हैं, 
इसकी चर्चा पढ़ी थी. आज केंद्र में जो ग्रामीण विकास 
मंत्री हैं, वीरेंद्र सिंहजी. वह हरियाणा की राजनीति में 
असरदार व्यक्ति रहे हैं. लंबे समय तक कांग्रेस में रहे. 
कद्वावर व्यक्ति. कांग्रेस छोड़ने से पहले उनका बयान 
आयाकि सौ करोड़ में हमारे यहां से लोग राज्यसभा जा 
रहे हैं. इन सब बातों से परे रहकर ही बात की जाये, तो 
जिस झारखंड में 22 विधायक कम से कम ऐसे हैं, जो 
राज्यसभा चुनावों में संदेहास्पद मतदान या पक्षपतापूर्ण 
मतदान के घेरे में आये. सीबीआइ जांच के प्रभावों में. 
विजय माल्या, जो किंगफिशर के मालिक रहे हैं, और 
जिनकी कही खबरें सुर्खियां बनती रही हैं, वह भी 
राज्यसभा में हैं. कुछ ही महीनों पहले एचडी कुमार 
स्वामी, जो कर्नाटक में मुख्यमंत्री रहे, उनका एक 
टेपरिकार्डेड बयान, देश के सारे अखबारों की सुर्खियों 
में रहा. उन्होंने अपने यहां एमएलसी के एक व्यक्ति को 
टिकट देने के लिए पांच करोड़ रुपये की मांग की. जब 
यह खबर सार्वजनिक हुई, तब उन्होंने कहा कि हां, 
पार्ट के लिए हमलोगों ने चंदा मांगा. झारखंड से कैसे- 
कैसे लोग राज्यसभा पहुंचे, यह सब जानते हैं. इसी 
राजनीतिक माहौल या दौर से मैं राज्यसभा गया. जदयू 


- महात्मा गांधी 


आंख पूरे विड़व को अंधा बना देगी. 


पार्टी ने सब कुछ किया. चुनाव निर्विरोध हुआ, बिहार 
में. चुनाव परिणाम आने के बाद दस हजार रुपये भी 
वापस हो गये. चुनाव पूर्व डिपाजिट में यह जमा होता 
है. इस दौर में जब राजनीति व्यवसाय हो रही है, तब 
सामन्य लोगों को ५६ न कर राज्यसभा भेजना, चुनाव 
का निर्विरोध होना, कैसे संभव हुआ? बिहार पिछड़ा 
हो सकता है, पर बिहार की राजनीति में आज भी मूल्य 
व नैतिक सत्व हैं. नीतीश कुमार ने इसी राजनीतिक 
धारा को बिहार-देश में मजबूत किया. इस चलन से 
यह निजी धारणा पुष्ट हुई कि आज भी राजनीति में 
कुछेक लोग ऐसे हैं, जिनके अंदर मूल्य, आस्था और 
वैचारिक राजनीति है. 


यह पद पा लेने के बाद अनुभव करता हूं कि 
एक नया सांसद, अगर वह समृद्ध पृष्ठभूमि से नहीं 
आता, अगर उसके पास अपना कोई व्यवसाय नहीं, 
बड़ी पूंजी की आमद नहीं है, उसके घर से कोई 
सपोर्ट नहीं है, तो वह दिल्ली में महंगी गाड़ियां कैसे 
रख सकता है और उसका रखरखाव कर सकता 
है? यही नहीं अपने क्षेत्र में महंगी गाड़ियां रखने के 
साथ-साथ, अन्य चार-पांच न्यूनतम गाड़ियां लेकर 
वह कैसे चलता है? मैं एक नये सांसद की बात 
कर रहा हूं. पिछले 40-4 महीनों से मेरे मन में एक 
सवाल बार-बार उठ रहा है कि अगर मैं लंबे समय 
तक नौकरी की पृष्ठभूमि से जुड़ा नहीं होता, तो एक 
सांसद के रूप में जो चीजें मुझे उपलब्ध हैं, उसकी 
बदौलत एक गाड़ी से अधिक मेंटेन करना असंभव 
है. गाड़ियों का काफिला लेकर चलने की बात दूर 
छोड़ दें. इस पृष्ठभूमि में मैं कुछेक राजनेताओं को 
देखता हूं. वे एक-दो टर्म ही विधायक या सांसद रहे, 
पर खुद महंगी गाड़ियों पर चढ़ते ही हैं, उनके आगे- 
पीछे कई गाड़ियां चलती हैं. सांसद हैं, तो दिल्ली में 
गाड़ी रखते हैं. जिस राज्य से सांसद हैं, उस राज्य 
की राजधानी में रखते हैं. फिर अपने क्षेत्र में रखते 
हैं. यह कैसे संभव है ? स्पष्ट नहीं होता. सांसद बना. 
फिर लोकसभा चुनाव आ गये. इसमें व्यस्त रहने के 
कारण तत्काल शपथ नहीं ली. विलंब से, जब पहले 
दिन संसद पहुंचा, अपना प्रमाणपत्र लेने, अपना 
परिचयपत्र बनवाने, तो एक अनुभव हुआ. वह स्मृति 
में है. अपना चुनाव प्रमाणपत्र देने के साथ, परिचयपत्र 
बनवाना था. सांसदों के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनते 
हैं, वह बनवाना था. उसके लिए एक स्टेटमेंट देना 
होता है कि आपके खिलाफ मुकदमें या मामले नहीं 
हैं. जब ऐसा स्टेटमेंट देने का फार्मेट मेरे सामने आया. 
मैंने कहा कि नहीं, मेरे खिलाफ कोई निजी मामला 
नहीं है, पर मैं एक अखबार के संपादक के रूप में 
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है आमतौर से सांसदों के पास जो 
दो चार लोग रहते हैं, वे उनके 

पहुंचते ही वीवीआइपी रूम खुलवाते 
हैं, उनके अलग से बैठने की व्यवस्था 
करते हैं . उनकी विशिष्टता के बारे में 
आसपास के लोगों को बताते हैं . वहां 
के अधिकारियों को एहसास कराते 
हैं. इस तरह से लोगों से अपने बारे 
में कहना वल्गर लगता है . गांधी, 
लोहिया, जेपी की परंपरा में कहूं, तो 
अश्लीलता जैसी . 


काम करता रहा हूं, वहां मानहानि के जो मुकदमें होते 
हैं, उसमें कुछेक मेरे खिलाफ भी हैं. क्योंकि जब भी 
किसी खबर के खिलाफ मामला या शिकायत होती 
है या मानहानि का मुकदमा होता है, तो वह संपादक, 
मुद्रक, प्रकाशक आदि सब पर होता है. नियमतः मैं 
इस दायरे में हूं. यह सब विवरण चुनाव आयोग को 
दे रखा है. इसलिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनाने के 
लिए मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरे खिलाफ मामले 
नहीं हैं. मुझे पता चला कि नहीं, आमतौर पर लोग 
ऐसा करते हैं. मैंने मना कर दिया. इसलिए तत्काल 
मुझे पासपोर्ट नहीं मिला. मैंने स्पष्टतः उसमें उल्लेख 
किया कि मेरे खिलाफ मानहानि के मामले हैं. फिर 
विमर्श के बाद पासपोर्ट बना. उसी तरह सांसदों को 
सेक्रेटरियट के काम के लिए भत्ता रूप में लगभग 30 
हजार रुपये मिलते हैं. यह तब मिलता है, जब आप 
अपने सहायक के नाम दे दें. चुके सांसद के रूप में 
मैं दिल्‍ली गया था, मेरा कोई ठौर-ठिकाना नहीं था. 
मेरा कोई सहायक नहीं था, इसलिए मैंने किसी का 
नाम नहीं दिया. मुझे सुझाव मिला कि अपने परिचित 
लोगों के, सगे-संबंधियों के नाम दे दें, ताकि यह भत्ता 
प्रतिमाह मिलने लगे. मैंने मना कर दिया. मैंने कहा 
कि जब तब ऐसे लोग मेरे साथ कामकाज के तौर पर 
नहीं जुड़ जाते, दिल्ली में घर नहीं मिल जाता, मैं ऐसे 
लोगों को रख नहीं लेता, तब तक मैं कुछ नहीं लूंगा. 
पता चला कि कुछ लोग ऐसे ही लेते हैं. तब मुझे याद 
आया, लगभग वर्ष भर पहले इंडियन एक्सप्रेस में छपी 
खबर कि कैसे लगभग एक वर्ष पहले तक कुछेक 
सांसद अपने बेटे, बेटी या सगे-संबंधियों के नाम 
अपने सहायक के रूप में दे देते थे. 


एक सामान्य व्यक्ति की तरह एक सांसद क्‍यों 
नहीं रह सकता? यह सवाल भी मेरे मन में उसी 
दिन शुरू हुआ, जिस दिन मुझे यह सूचना मिली कि 
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मैं राज्यसभा जानेवाला हूं. इसलिए जब पटना में 
नामांकन दाखिल करने गया, तो अकेले गया. पटना 
सचिवालय में अपना नामांकन फाइल करने गया, तो 
देखा नामांकन करनेवाले लोग अपने-अपने समर्थकों 
के साथ आ रहे थे. चुनाव बाद भी मैं अकेले ही गया. 
प्रमाणपत्र लिया, तब भी अकेले. कोशिश की कि 
माला वगैरह से दूर रहूं. पार्टी की जो औपचारिकता 
थी, वो मैंने पूरी की. कपड़े का जहां तक सवाल 
था, तो जिस तरह रहता था, उसी तरह रहते हुए यह 
दायित्व संभाल, मन में इच्छा थी. इसलिए आमतौर से 
शर्ट-पैंट पहनते हुए, सामान्य कपड़े पहने हुए रहना, 
यह शुरू की दिनचर्या रही है, उसी तरह रहा. फिर 
एक सांसद मित्र ने मजाक में ही कहा कि लेफ्टिस्ट 
(वामपंथी ) की तरह सोचिए, बात करिए, सिद्धांत 
रखिए. पर जीवन राइटिस्ट (दक्षिणपंथी ) की तरह 
जीयें. यानी एक सांसद के तौर पर आपको जो सरकारी 
या व्यवस्थागत सुख-सुविधाएं मिलती हैं, उनका पूरी 
तरह उपयोग करें. और बात सामान्य लोगों की करें. 
मुझे लगा कि एक सांसद को जहाज में एक्जिक्यूटिव 
क्लास में यात्रा करने की अनुमति है. पर अगर 
सामान्य स्थिति में सामान्य श्रेणी में यात्रा कर सकता 
हूं, अब तक करता रहा हूं, तो क्यों करूं, बिजनेस 
क्लास में ? यह देश का पैसा है, टैक्स देनेवालों का 
पैसा है. इसलिए तब से आज तक सिर्फ एक-दो 
बार, खास परिस्थितियों के कारण एक्जिक्यूटिव 
क्लास में हवाई यात्रा की. शेष लगभग 99 फीसदी 
यात्रा सामान्य क्लास में. सबसे सस्ता विमान टिकट 
लेकर यात्रा करने की कोशिश की. पुनः सांसद होते 
ही, अपनी यात्रा में, चाहे रेल से जा रहे हों या किसी 
अन्य साधन से, राजनेता यह एहसास कराते हैं कि 
राजनीतिज्ञ (सांसद-विधायक ), समाज के विशिष्ट 
व्यक्ति हैं. इससे दूर रहना चाहता था. इसलिए हवाई 
जहाज में सामान्य श्रेणी की यात्रा या रेल यात्रा भी 
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तती है. यह एक अदम्य डच्छाड्शाक्ति से आती है. 


करनी है, तो खुद अपना सामान खुद उठाया. अगर 
कुछेक बैग अधिक रहे, तब किसी की मदद ली. 
नहीं तो अपना सामान एक सीमा तक हक ढोना. 
एयरपोर्ट पर आगे बढ़कर अपने सांसद होने का या 
खास होने का परिचय नहीं बताना. आमतौर से स्थिति 
यह रहती है कि सांसदों के पास जो दो चार लोग रहते 
हैं, वे उनके पहुंचते ही वीवीआइपी रूम खुलवाते 
हैं, उनके अलग से बैठने की व्यवस्था करते हैं. 
उनकी विशिष्टता के बारे में आसपास के लोगों को 
बताते हैं. वहां के अधिकारियों को एहसास कराते 
हैं. इस तरह से लोगों से अपने बारे में कहना वल्गर 
लगता है. गांधी, लोहिया, जेपी की परंपरा में कहूं, तो 
अश्लीलता जैसी. इसलिए अब तक इससे बचता 
रहा. कुछ खास होने का एहसास कराना, यह राजनीति 
में दिखाई देती है. उससे बचना. एयरपोर्ट पर भी आम 
लोगों के बीच बैठना, उसी तरह चेकिंग कराना, साथ 
खड़े लोगों को यह एहसास तक नहीं होने देना कि 
हम समाज के आम लोगों से अलग हैं. लगभग आठ 
महीने बाद आवास आवंटित हुआ. उसमें थोड़ा बहुत 
काम हुआ. आवंटन के समय मैंने कहा था कि जो 
मामूली काम है, उसे आप करा दें, ताकि रहने लायक 
हो जाये. मेरी कोई खास पसंद नहीं है. स्पष्ट कर दूं, 
ऐसा जीने-करनेवालों में मैं अकेले नहीं हूं. अनेक 
सांसद-विधायक हैं. पहले के चाहे कांग्रेसी हों या 
जनसंघी या अन्य, अधिसंख्य गांधीवादी जीवन शैली 
में रहते-जीते थे. 


एक एयरपोर्ट पर, एक दिन बहुत रोचक दृश्य 
देखा. केंद्र सरकार (यूपीए) के मंत्री रहे एक व्यक्ति 
थे. पहले जेपी भक्त थे. जनता पार्टी में थे. बाद में 
कांग्रेसी हो गये. वह जहाज से उतर कर टर्मिनल तक 
बस से नहीं गये. सबके साथ वे जहाज से उतरे. एक 
दूसरे आदिवासी क्षेत्र के मंत्री (एनडीए) भी उतरे, 
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वह अपना सूटकेस लेकर जा रहे थे. लेकिन पूर्वमंत्री 
तब तक वहां खड़े रहे, जब तक वीआइपी गाड़ी उन्हें 
लेने नहीं आ गयी. दिल्‍ली एयरपोर्ट पर भी ऐसा एक 
और दृश्य देखा. एक सज्जन, जो आज से छह साल 
पहले केंद्र में मंत्री रहे थे, यूपीए- एक में. अब किसी 
पदपर नहीं हैं. पर जिस एयरलाइंस से हम सब आ रहे 
थे, एयरपोर्ट से प्लेन पकड़ने के लिए वह कॉमन बस 
से नहीं आये. उनके लिए अलग वीआइपी गाड़ी की 
व्यवस्था की गयी. ऐसे अनेक दृश्य प्रायः दिखते हैं. 


दरअसल, गुजरे महीनों में यह सारा जो जद्दोजहद 
रहा, वह इस मानस के कारण कि सांसद बनकर 
सामान्य नागरिक की तरह क्यों नहीं रहा जा सकता ? 
824 ४ कि भाजपा के बड़े नेता दीनदयालजी की 
बातें करते हैं. उन्हें योजनाओं के द्वारा अमर बनाने की 
कोशिश करते हैं. हम सब तो लोहिया, जेपी की बात 
करते रहे हैं. पर आज सार्वजनिक जीवन में सादगी 
के प्रति आदर है 2 आप राजनीति में मामूली विधायक 
या जिला परिषद के सदस्य या मुखिया हैं, तो आप 
खास हैं, यह एहसास सामनेवाले को कराना जरूरी 
हो गया है. यह है, उदारीकरण के दौर की राजनीति. 
अगर राजनीति को सचमुच बदलना है, तो सोचने का 
तरीका बदलना होगा. यह याद दिलाना होगा कि यह 
देश कामराज का है, लालबहादुर शास्त्री जैसे नेताओं 
का है, यह लोहिया जैसे नेताओं का है, जो दो जोड़ी 
कुरता-धोती लेकर रेल में यात्रा करते रहे. ऐसे लोगों 
की बड़ी जमात है. रामसुभग सिंह, रामसेवक यादव, 
भोला पासवान शास्त्री, डे री ठाकुर, रामानंद तिवारी 
जैसे लोग आज स्पृति में हैं ? समाज की प्रेरणा के 
स्रोत हैं? मैं मानता हूं कि यह दौर पैसे का दौर है, लोभ 
वलाभ का दौर है, भोग का दौर है, इसमें अगर आपके 
पास संसाधन नहीं है, तो आप समाज में टिक नहीं 
सकते हैं. समाज का सामाजिक आधार, भावात्मक 
आधार टूट रहा है. पहले गांवों में संयुक्त परिवार होते 
थे. वह ढांचा बिखर चुका है. इस तरह सोशल सपोर्ट 
सिस्टम टूट गया है. इसलिए आज एक ईमानदार 
आदमी को भी जीवन के अंतिम दौर के लिए ईमानदार 
तरीके से संग्रह या संचय कर जीना जरूरी है. अपनी 
चिकित्सा के लिए. बेतहाशा बढ़ते दबावों के बीच 
सामान्य जीवन स्वाभिमान के साथ जीने के लिए. पर 
यह सब एक सीमा तक. यह सीमा के तय करनी है. 
इस सीमा का अतिक्रमण होना लोभ है. 


राज्यसभा में आने के बाद अनेक लोगों ने संपर्क 
करना शुरू किया कि मेरे बच्चे का नामांकन करा दें. 
आमतौर से मेरे मन में यह सवाल उठता रहा है कि 
सिस्टम ऐसा हो कि बच्चा जन्म ले या बच्ची जन्म ले, 
तो आसपास स्थित स्कूलों में स्वतः उसका दाखिला 
हो जाये. चीन में यह व्यवस्था है. जिस मुहल्ले में 
आप रहते हैं, उस मुहल्ले के स्कूल में ही आपके 
बच्चे पढ़ सकते हैं. साम्यवादी देश चीन में ही सिर्फ 
यह व्यवस्था नहीं है. ऐसी ही व्यवस्था पूंजीवादी देश, 
अमेरिका में भी है. पर गांधी के देश में एकसमान 
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हे हे मैं मानता हूं कि यह दौर पैसे 
का दौर है . लोभ व लाभ का 
दौर है . भोग का दौर है . इसमें अगर 
आपके पास संसाधन नहीं है, तो आप 
समाज में टिक नहीं सकते हैं . समाज 
का सामाजिक आधार, भावात्मक 
आधार टूट रहा है . पहले गांवों में संयुक्त 
परिवार होते थे. वह ढांचा बिखर चुका 
है .इस तरह सोशल सपोर्ट शू कु 


सिस्टम टूट गया है . 

शिक्षा की व्यवस्था महज सपना रह गया. बहरहाल, 
मुझे पता चला कि सांसद के पास यह कोटा है कि एक 
सांसद होने के नाते वह छह बच्चों को नामांकन के 
लिए सेंट्रल स्कूल में अनुमोदन कर सकता है. इसके 
तहत सबसे पहले बिहार सरकार का एक चपरासी 
मिला था. तब तक आफिसीयली सांसद बना भी 
नहीं था, पेपर भरने जा रहा था कि उसने अपने दो 
बच्चों के नाम एडमिशन के लिए दिये. तब तक मुझे 
अपने कोटे की उपलब्धता के बारे में जानकारी नहीं 
थी. मुझे लगा कि उसने कहा कि जब आप सांसद हो 
जायेंगे, तो सांसद होने के प्रभाव के तहत यह दाखिला 
करयेंगे. पर बाद में पता चला कि नहीं एक सांसद को 
सेंट्रल स्कूल में नामंकन कराने के लिए कोटा है. सही 
रूप में आप पूछें तो किसी भी तरह के सांसदों के ऐसे 
कोटे या विशेषाधिकारों के खिलाफ हूं. एक सांसद 
को प्राथमिकता के आधार पर किसी को टेलिफोन 
या गैस देने-दिलाने की बात पहले हुआ करती थी. 
बजाज स्कूटर या और भी कई चीजों के आवंटन के 
विशेषाधिकार होते थे. निजी दृष्टि में ये चीजें गलत हैं. 
पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, क्यों सांसद-मंत्री बांटे ? हमारे 
समाज में स्पष्ट नीति होनी चाहिए, ताकि गैस हो, 
टेलिफोन हो, गाड़ी या स्कूटर हो... ये सब चीजें उस 
नीति के तहत सब लोगों तक पहुंचे. नीतियां बनाने 
का काम जरूर राजनीति के हाथ है. पर अपने हाथ में 
विशेषाधिकार रखना, तो एक गैर बराबरी वाले समाज 
को जन्म देना है. पर भारत के शासक या राजनेता, 
चाहे वह किसी पंथ या विचारधारा के रहे हों, पिछले 
साठ वर्षों में, अपने अधिकार कम करने की ओर 
कम उन्मुख हुए. गांधी के सपनों के तहत. अभी यह 
यात्रा पूरी होनी बाकी है. यह सही है कि अब टेलिफोन 
या गैस देने का वह विशेषाधिकार नहीं रहा, क्योंकि 
बाजार में यह प्रचुरता से उपलब्ध है. अब ऐसी चीजें 
आप देने भी जायें, तो कोई लेनेवाला नहीं मिलेगा ? 
इसलिए जो चीजें हम सबको दे सकते हैं, उनके लिए 
नियम या नीति बनाकर हमें चलना चाहिए. सांसद होने 
की वजह से या ताकतवर राजनीतिज्ञ होने की वहज 
से कोई किसी मनपसंद या खास का भला करे, ऐसी 


-महात्मा गांधी 


. जब विड्ववास अंधा हो जाता है, तो मर जाता है. 


व्यवस्था नहीं होनी चाहिए. फिर भी जब यह अधिकार 
था, तो इस अधिकार के तहत उस चपरासी के एक 
बेटे को एडमिशन के लिए रिकमेंड किया. मेरे गांव के 
एक अध्यापक हुआ करते थे. वह थे, तो आरा के. 
बाद में उनकी हत्या हो गयी थी, उनके बेटे के बेटे 
यानी पौत्र को, जो कक्षा चार में होगा, पढ़ने में अच्छा 
था, लेकिन गांव में पढ़ रहा था, उसे चुना. गुरु ऋण. 
तीसरा एक मेरे परिचित व्यक्ति के ड्राइवर के बेटे को, 
जिसे बड़ी इच्छा थी कि वह कहीं अच्छा स्कूल में 
पढ़े, उसका दाखिला कराया. हालांकि उस ड्राइवर 
से मेरा निजी परिचय या मिलन नहीं हुआ है. एक 
पार्टी कार्यकर्ता, जो पार्टी में बहुत दिनों से काम कर 
रहे हैं, उन्होंने एप्रोच किया. सीतामढ़ी के एक गांव के 
एक किसान परिवार के बच्चे को करवाया. इस तरह 
ऐसे लोगों के बच्चों के बीच अपना एक-एक कोटा 
बांट दिया. इसके लिए संबंधित कार्यालयों को लिखा. 
लिखने के बाद भी मेरे मन में यह सवाल उठता रहा है 
कि क्‍या हम कोई ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं, जहां 
पूरे देश में एक समान, एक स्तर के स्कूल हों. नीतीश 
कुमार ने बड़ी पहल की थी, जब वह बिहार में, सत्ता 
में आये थे. समान शिक्षा की नीति. जहां तक मुझे 
ज्ञात है, पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दुबे इस समिति 
के अध्यक्ष थे. उन्होंने रिपोर्ट भी तैयार की थी. पर 
बाद में अनेक राजनीतिक कारणों में उलझने के बाद 
शायद रिपोर्ट पीछे छूट गयी. पर एक राज्य चाहे भी, 
तो यह बड़ा कदम नहीं उठा सकता है. यह कदम नयी 
राजनीति का एजेंडा होना चाहिए. साथ ही यह कदम 
पूरे देश में एक साथ उठना चाहिए. ऐसे सारे बुनियादी 
सवालों से नयी राजनीति शुरू हो, तो शायद संभव है. 


पार्लियामेंट का दो सत्र नजदीक से देखा. 
राष्ट्रपति का संबोधन देखा, उसके बाद बजट सत्र 
देखा. बजट सत्र में दो बार, दो विषयों पर बोला भी. 
पर प्रभात खबर के स्थापना दिवस यानी 44 अगस्त 
2044 को मुझे रांची आना पड़ा. उस दिन इस बजट 
सत्र का अंतिम दिन था. उस दिन उपस्थित नहीं रह 
सका. नहीं तो रोज समय से सदन जाना और बैठने 
का काम किया. गंभीरता से. बहुत इन्वाल्व होकर, 
दो दिनों का नये सांसदों का प्रशिक्षण हुआ. उसमें 
उपस्थित रहा. हालांकि इसमें कम लोग रहे, पर मैं 
रहा. डिफेंस कमेटी, हाउस कमेटी का सदस्य बना. 
डिफेंस कमेटी के आरंभिक दो बैठकों में रहा. बाद 
की दो-तीन बैठकों में छठ और अन्य व्यस्तता के 
कारण उपस्थित नहीं हो सका. उनके टूर कार्यक्रम 
में नहीं जा सका. चूंकि दिल्‍ली में तब तक आवास 
नहीं मिल सका था. (दिसंबर 6-7 के पास आवास 
मिला. पर पूरी व्यवस्था करने में 20-25 दिन लगे). 
आवास पाना भी जटिल प्रक्रिया है. अगर आपका 
प्रभाव नहीं है. एसर्ट नहीं कर सकते. निजी तौर पर 
दबदबा नहीं है, तो आपकी चीजें सामान्य गति से 
चलती हैं. और सामान्य गति यही है कि घर आवंटन, 
जो जुलाई-अगस्त तक हो जाना चाहिए था. दिसंबर 
में हुआ. बहरहाल, संसद में जाने पर यह एहसास 
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है है हमें अवसर मिला, कम 

से कम तीन राजनेताओं 

को करीब से देखने का . उस 
जमाने में जेपी को देखना- 
जानना हुआ, तब बालक या 
किशोर था. मैं उसी गांव से 

था, जहां के जेपी रहनेवाले थे, 


इसलिए कुछ संबंध ही सी है *: - न्‍ 
इसलिए कुछ पारिवारिक संबंध ने: 


की वजह से भी उन्हें करीब से 
जानने-देखने का मौका मिला . 
बादमें श्री चंद्रशेखर और फिर 
हाल के दिनों में नीतीश 
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हुआ कि दिल्ली में निवास हो, एक छोटा कार्यालय 
हो, काम को गंभीरता से लिया जाये, तो एक सीमा के 
तहत सार्थक हस्तक्षेप संसदीय कार्यों में संभव है. पर 
देश में एक नयी राजनीति शुरू करने के लिए, नयी 
राजनीति का वाहक बनने के लिए, देश जिस मोड़ पर 
खड़ा है, उस मोड़ पर कुछ नया करने के लिए बड़ा 
मंच चाहिए. बड़ा मंच का आशय बड़े संगठन से नहीं 
है. विचार बहुत प्रभावी हो, तो मंच बड़े बन जाते हैं. 
गांधी का विचार प्रभावी था, लोहिया, जयप्रकाश खड़े 
हुए. उनके साथ समाजवादी विचारधारा थी. उनके 
शब्द और कर्म में एका होने की ताकत थी, तो मंच 
बड़े बन गये. दीनदयालजी का एकात्म मानववाद व 
शुचितावादी व नैतिक राजनीति का आग्रह था.आज 
देश में ऐसे लोगों की जरूरत है, जो एक बड़े सपने 
दिखा सकें. 


आज उम्र 59 वर्ष के आसपास है, पर राजनीति 
का प्रत्यक्ष या सीधा अनुभव छोटा है. राजनीति को 
करीब से देखने का अनुभव लंबा है. राजनीति, 
समाज या आज के दौर को हम कैसे देखते हैं.? 
इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि शेयर करना चाहूंगा. पहले 
आज के दौर पर नजर डालें. आज राजनीति को 
हम कैसे देखते हैं ? मशहूर उपन्यासकार हुए, चार्ल्स 
डिकिंस. अंग्रेजी सभ्यता जब दुनिया में परवान चढ़ 
रही थी, उसका प्रभुत्व फैल रहा था. औद्योगिक 
क्रांति हो रही थी, उस वक्त उन्होंने कई उपन्यास 
लिखे, जिनके लिए आज भी वह याद किये जाते 
हैं. उनका एक बहुत चर्चित उपन्यास रहा है, ए टेल 
आफ टू सिटीज (दो शहरों की कथा). पिछले दिनों 
सीबीआइ आफिसर्स कन्वेंशन हुआ, दिल्ली में. उसमें 
इसकी चर्चा हुई. हम किस दौर से गुजर रहे हैं, इस 
विषय पर बोलते हुए गोपाल कृष्ण गांधी ने चार्ल्स 
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डिकिंस को कोट किया. कोई मुझे कहे कि आप अपने 
समय को डिफाइन (व्याख्या) करें, तो इससे बेहतर 
उद्धरण नहीं हो सकता. यह पंक्ति यहां लिख रहा हूं, 
ताकि जिस युग में हम सब जी रहे हैं, मेरी दृष्टि में, 
वह मैं आपको कन्वे (बता) कर सक्‌. अंग्रेजी में 
है, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम (यह सबसे खराब 
दौर था), इट वाज द ऐज आफ विजडम (पर यह 
सबसे अधिक बुद्धिमत्ता, ज्ञान का भी दौर था), इट 
वाज द ऐज आफ फुलिशनेश (यह मूर्खता का भी 
दौर था), इट वाज द एपक आफ विलीव (पर यह 
आस्था का समय भी था), इट वाज द एपक आफ 
क्रेडिबिलीटी, इट वाज द सीजन आफ लाइट (यह 
विश्वास का भी दौर था, यह प्रकाश का भी दौर था), 
इट वाज दसीजन आफ डार्कनेस (यह अंधकार का 
भी दौर था), बट इट वाज ए स्प्रिंग ऑफ होप (पर 
यह उम्मीद का वसंत भी था ), इट वाज दविंटर आफ 
डिस्पेयर (यह निराशा का सर्दकाल था). मुझे लगता 
है कि हमारे समय को अगर परिभाषित करना हो, तो 
इससे उम्दा पंक्ति नहीं हो सकती. इस दौर में हम सब 
ने जीवन का दरस-बरस किया. पर जो राजनीति, 
जिसे हम सब ने विद्यार्थी जीवन में महसूस किया, 
वह राजनीति कैसी थी? किशोरावस्था या युवावस्था 
के दौरान दिमाग में जिस राजनीति का असर रहा, वह 
राजनीति थी, बदलाव की. वह राजनीति थी, विरोध 
की. वह राजनीति थी, रिवेल (बागी) होने की. 
चेग्वेरा की राजनीति, लोहिया की राजनीति, जेपी की 
राजनीति, गांधी की राजनीति. भारतीय आजादी की 
लड़ाई में जितने बड़े लोग हुए, वाम से दक्षिण तक उन 
सबके संघर्ष के प्रति आस्था और सम्मान का बोध. 
एक तरफ नक्सली आंदोलन (शुरू के) के प्रति 
आकर्षण, दूसरी तरफ बिहार आंदोलन से जुड़ाव. 
हमारी पीढ़ी की आस्था इस तरह की राजनीति के प्रति 
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रही. यानी वह राजनीति जो त्याग, बदलाव, विरोध, 
मर्यादा, चरित्र, वसूल, मूल्यों, विचारों, सात्विकता 
और आध्यात्मिकता से रे ढी हो. एक शब्द में कहें, तो 
वह राजनीति जो समाज के अंधेरे में रोशनी का काम 
करे. राजनीति की यह रोमांटिक छवि, हमारी पीढ़ी 
के पास रही है. हमें अवसर मिला, कम से कम तीन 
राजनेताओं को करीब से देखने का. उस जमाने में 
जेपी को देखना-जानना हुआ, तब बालक या किशोर 
था. मैं उसी गांव से था, जहां के जेपी रहनेवाले थे, 
इसलिए कुछ पारिवारिक संबंध की वजह से भी उन्हें 
करीब से जानने-देखने का मौका मिला. बाद में श्री 
चंद्रशेखर और फिर हाल के दिनों में नीतीश कुमार. 
कम से कम इन तीन को मैं थोड़ा करीब से जानता- 
देखता हूं. इन तीनों का असर मन पर है. 


हमारी पीढ़ी के दौर में ही यह तय होना शुरू 
हुआ कि राजनीति किधर जायेगी? आज जब मैं 
देखता हूं, तो राजनीति के दो ही रास्ते हैं. पहला 
गांधी का रास्ता. 2000 वर्षों बाद दुनिया को किसी 
ने दिखाया कि राजनीति का एक अलग रास्ता भी 
है. दूसरा रास्ता, जो चार सौ वर्षो पहले मेकियावेली 
ने दिखाया था. पश्चिमी राजनीति का दर्शनशास्त्री. द 
प्रिंस पुस्तक के लेखक. दुनिया की चर्चित किताब. 
मैकियावेली ने बताया था कि राजनीति का अर्थ है, 
किसी तरह सत्ता पाना. गांधी ने कहा, नहीं राजनीति 
का अर्थ सिर्फ सत्ता पाना नहीं है. सत्ता किस रास्ते से 
पाते हैं, वह रास्ता, साधन और साध्य का एका बहुत 
महत्वपूर्ण है. मैकियावेली ने कहा कि नहीं साधन 
महत्वपूर्ण नहीं है, साध्य का हर अनीति भरा रास्ता 
साधन के रूप में जायज है. इस तरह इन दो रास्तों के 
बीच दुनिया की राजनीति चली. 4994 से पहले की 
भारतीय राजनीति में किसी न किसी प्रकार से गांधी 
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की राजनीति का असर रहा. 4994 के बाद धीरे-धीरे 
कम होने लगा. 


पत्रकारिता में रहते हुए हमारी पीढ़ी को पुरानी 
पीढ़ी से कुछ चीजें, मर्यादा के रूप में, संयम के रूप 
में, आत्मसंयम-आत्मअनुशासन के रूप में मिली. 
स्वतः निजी उदाहरण की प्रेरणा से. देश के अच्छे और 
बड़े पत्रकारों के साथ काम करने का मौका मिला. 
उनसे ही सीखा कि जिस विधा में हम हैं, उसमें अपनी 
पब्लिसिटी न करें. काम करने-जीवन जीने की अपनी 
आचारसंहिता पर चलें. इसलिए हमने अपने लिएएक 
लक्ष्मण रेखा तय कर ली. खुद की तस्वीर-बयान न 
छापना. अपने कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति का नाम 
भर रहे. आत्मप्रचार से दूर, लगभग 36 वर्षों तक यह 
पालन भी किया. पर जिस दिन राज्यसभा के लिए 
नामांकन हुआ, उस दिन खुद से जुड़े तथ्य, जिनमें से 
कुछेक की जरूरत भी नहीं थी, सार्वजनिक की. हर 
अखबार में भेजा. जिस अखबार से जुड़ा था,उसमें 
भी. कारण सार्वजनिक जीवन में जब हम जायें, तो 
उसकी मर्यादा मानें. राजनीति से बाहर रहकर जब 
हम अपेक्षा करते हैं कि सार्वजनिक जीवन जीनेवाले 
अपना जीवन पारदर्शी रखें.इसलिए हमें भी यह 
करना चाहिए, इसी भावना के तहत. मुझे पहली बार 
नामांकन भरने के दौरान खुद इस तरह, इस गणना के 
तहत अपनी संपत्ति का ब्योरा पता चला. अखबार में 
हमलोग राजनेताओं की संपत्ति के ब्योरा छापते हैं. पर 
वह किस आधार पर गणना (कैलकुलेट ) होता है, 
यह जब मैं खुद देखा, तो अनुभव हुआ. 


लगभग 38 वर्ष हुए मुझे नौकरी करते. अच्छी 
जगहों पर नौकरियां की. पहले टाइम्स आफ इंडिया 
ग्रुप, फिर बैंक आफ इंडिया में अधिकारी के तौर 
पर, फिर आनंद बाजार पत्रिका में, फिर प्रधानमंत्री 
कार्यालय में, फिर प्रभात खबर में. इस बीच कई बड़े 
घरानों से बड़े आफर मिले. इससे भी पहले भारतीय 
रिजर्व बैंक में अफसर के रूप में चयन हुआ था. 
किसान पृष्ठभूमि से हूं. शुरू से मन में बात रही कि 
अपने अनुसार काम करना है. हालांकि व्यावहारिक 
ज्ञान था और तब भी समझता था, आज भी समझता 
हूं कि नौकरी कहीं भी सौ फीसदी अपनी शर्तों पर नहीं 
होती. पर चुनना होता है कि कहां न्यूनतम समझौता 
करना होगा और कहां सौ फीसदी दूसरे के अधीन 
रहना होगा. शुरू से ही पहले रास्ते पर चला. दूसरे 
रास्ते पर आकर्षक और बड़े ऑफरों को छोड़ कर. 
यह व्यावहारिक तथ्य पता है कि सबको मुकम्मल 
जहां नहीं मिलता. यानी सबकुछ एक साथ, एक 
जगह, अपनी शर्तों पर नहीं मिलता. यही जीवन है. 
समूह में हम रहते हैं, तो समूह की शर्तें भी स्वीकार 
करनी पड़ती है. इसलिए जब-जब आफर मिले, 
तब-तब यह भी चुना कि कहां अपेक्षाकृत अधिक 
स्वायत्तता और कुछ करने का अवसर है. 


हमारी पीढ़ी तक यह भी नहीं था कि नौकरी, घर, 
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गाड़ी, बैंक बैलेंस...आदि एक साथ हो जाये, नौकरी 
में आते ही. किसान मानस में कर्ज लेना बुरा मानते 
थे, आज भी बुरा मानते हैं. जो मिले, उसमें संतोष के 
साथ रहना. यह उस दौर का आम मानस था. अपने 
दायरे से बाहर जाकर चादर न फैलाना या ऋण लेकर 
घी न पीना, यही संस्कार या मूल्य परिवार से मिले, 
जो आज तक है. 


नामांकन भरते वक्त गणना (संपत्ति गणना के 
लिए तय फार्मेट) से पता चला कि हमारी कुल संपत्ति 
4.75 करोड़ है. मुझे खुद यकीन नहीं हुआ. पर कैसे ? 
गांव में पुश्तैनी साढ़े सोलह एकड़ जमीन है. दो राज्यों, 
बिहार और उत्तर प्रदेश में. इसमें से कुछ हिस्सा गंगा 
की पेट में है. यानी वहां नदी का प्रवाह है. संभव है 
कि 30-40 वर्षों बाद यह जमीन दियारा के रूप में 
उभरे या न उभरे. तब तक पता नहीं, उस पर किसका 
आधिपत्य होगा ? पर आज वह हमारे नाम से है, तो 
बाजार के आधार पर उसकी कीमत का मैं मालिक 
हूं. लगभग .9 करोड़ यानी दो करोड़. यह गांव की 
पुश्तैनी जमीन की कीमत है. अब बचा 2.75 करोड़. 
इसमें रांची में बहुत पहले लगभग 44 लाख में एक 
फ्लैट लिया था, जिसकी बाजार की कीमत आज 
बहुत अधिक है. इसी तरह गाजियाबाद में 4998- 
99 के आसपास जनसत्ता कोऑपरेटिव सोसाइटी में 
कर्ज लेकर, जिसे लगभग 40 वर्षों में भुगतान किया, 
तकरीबन 9-40 लाख रुपये में यह एक फ्लैट मिला. 
इसकी भी बाजार कीमत आज बहुत अधिक है. ये 
दोनों फ्लैट, जो बहुत कम कीमतों पर लिये गये थे, 
आज सरकारी दर पर इनकी तय कीमतें अधिक है. 
इन दो फ्लैटों की सरकारी कीमत ही लगभग सवा 
करोड़ से अधिक है. तब बमुश्किल ये दोनों 23-24 
लाख रुपये के बीच होंगे. वह भी लोन लेकर खरीदे 
गये, जो वर्षों तक चुकाने के बाद खत्म हुए. इसी तरह 
परिवार में घर से मिले पत्नी के जेवर वगैरह की कीमत 
है. रांची में 25 डिसमिल जमीन बहुत पहले खरीदी 
गयी थी, आज उसकी कीमत भी काफी अधिक है. 
सरकारी मूल्य पर. स्टेट बैंक से लगभग पांच लाख 
कर्ज लेकर दशकों पहले एक छोटी पुस्तक की दुकान 
खोलने की इच्छा हुई, तो जगह ली. उसकी सरकारी 
दर पर तय कीमत भी आज अधिक है. इसी तरह 
जो चीजें कर्ज लेकर बहुत कम कीमत पर खरीदी 
गयी, उनकी सरकारी कीमत आज बढ़कर अधिक 
हो गयी. इस तरह की गणना से पता चला कि मैं 
भी कुछेक करोड़ का मालिक हूं. इस बीच लगभग 
26-27 लाख का कर्ज भी है. हां, यह कह सकते हैं 
कि अब ठीकठाक पटरी पर जीवन है. लगभग तीन- 
चार साल पहले मौजूदा अखबार में भी हम सब का 
वेतन सुधारा गया. जब जीवन की शुरुआत की, तब 
अक्खड़पन ज्यादा था. हमेशा रहा कि अपनी टेक पर 
ही रहे. इसलिए तय किया कि जो आमद है, उसमें 
ही जीवन जीयेंगे. फिर भी धर्मयुग और रविवार में 
काम करते हुए दो बार कर्ज लेना पड़ा. एक बार दो 
हजार रुपये, मुंबई में किराये के घर की पगड़ी देने के 


- महात्मा गांधी 


, हर सजीव का मित्र होता है. 


लिए. दूसरी बार तीन हजार रुपये, सेकेंड हैंड टीवी 
खरीदने के लिए. वर्ना कूकर से लेकर फ्रीज तक 
सबकुछ शुरू में किस्त पर ही लिया. फिर भी यह 
विश्वास रहा कि कोई संकट होगा, तो गांव है. घर है. 
तब गांवों में सामूहिक प्रवृति थी. संयुक्त परिवार थे. 
किसी को मदद करने की प्रवृति थी. आज वह सब 
खत्म है. अब वह सामाजिक सुरक्षा का बोध नहीं 
है. उत्तर प्रदेश के गांवों में लाखों लोग भटक रहे हैं 
कि उनके स्वजनों ने उनकी जमीन अपने नाम से कर 
ली, उनको मृतक बता कर. यह लोग बाहर रह कर 
नौकरी करते थे. अब वे जीवित होते हुए भी, अपने 
जीवित होने का सबूत लेकर अदालतों में खड़े हैं, पर 
अदालती कामगजों में, विक्रय के कागजातों में वे मृत 
घोषित हैं. क्योंकि उनके स्वजनों ने उन्हें बिना बताये, 
उन्हें मृत बताकर उनकी जमीन की सौंदेबाजी कर 
ली. यह आज के गांव हैं. जब हम सब ने गांव छोड़ा 
(70 के दशक में ) तब गांव ऐसे थे, जहां अनेक दूसरे 
राज्यों से आयी विधवाओं, बेसहारा लोगों को सुरक्षा 
और मदद देते हमने समाज को देखा.अभावग्रस्त लोग 
भी आगे आकर ऐसे लोगों की मदद करते थे. अब 
वो सुरक्षा बोध नहीं है. इसलिए अब चौकस रहता 
हूं कि फिजूलखर्ची न हो, क्लब, होटल न जाये, 
पीने-पिलाने की आदत शुरू से ही नहीं थी. तत्पर 
रहता हूं कि अब उपभोक्तावादी मानस न हो. फिर भी 
आंशिक रूप से यह चीज मन में रही, कि आर्थिक 
रूप से ठीक रहे, किसी के सामने हाथ न फैलाना 
पड़े. बुनियादी चीजें मिल जाये. अब रिटायर होने के 
दौर में आकर एक बात खटकती है, अब खुद जीना 
है. खुद की देखभाल करनी है. ओल्ड एज होम में 
भी आप जाते हैं, तो वहां न्यूनतम डेढ़-दो करोड़ के 
छोटे-छोटे घर मिलते हैं. फिर मेडिकल खर्च वगैरह 
सबसे बड़ी चुनौती है. मामूली बीमारी में भी आज 
दवाओं, अस्पतालों या चेकअप कराने में काफी खर्च 
होते हैं. इसलिए 58 वर्ष की उम्र, जो पत्रकारिता में 
सेवानिवृत्त होने की उम्र है, में आकर यह एहसास बढ़ा 
कि शेष दौर में भी कहीं हाथ फैलाने का अवसर ईश्वर 
न दे, ऐसा ही जीवन हो. अपने पैरों पर, अपनी क्षमता 
के अनुसार चीजें चलें, यही कोशिश है. सक्रियता के 
वर्षो में, आज के दौर के युवाओं की तरह हमारी पीढ़ी 
में आर्थिक सवाल हा मकसद नहीं रहे. आर्थिक 
अनिश्चितता के इस दौर में अब लगता है कि न ढंग 
से एलआइसी कराया, न अन्य कोई सुरक्षा व्यवस्था, 
न आर्थिक प्लानिंग. संयुक्त परिवार की पृष्ठभूमि में 
सामूहिक सुरक्षा अपरोक्ष मानस में रहता था. अब यह 
नया युग है. इस युग की मान्यताएं अलग हैं, पर इसके 
अनुरूप अपनी तैयारी नहीं है. रिटायरमेंट के बाद 
पीएफ व अखबार में मिला हम वरिष्ठ लोगों का शेयर 
ही एकमात्र नियमित आय का स्रोत रहेगा. पर इस तरह 
जीने का एक अलग आनंद रहा. 


जिस परिवेश-माहौल में पढ़ा, दुनिया देखी- 


समझी, संस्कार-सोच पनपे-मिले, वह दुनिया 
अर्थप्रधान नहीं थी. अन्यथा रिजर्व बैंक की नौकरी की 
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ही । 









टी ++++ नयासफर, आरंभिक अनुभव आए 


ह् चर आचार्य कृपलानी, 
एक अद्भुत इंसान थे . 
शाश्वत विद्रोही . आजादी 


बड़े सिपाही रहे. आजादी के 0१ 


समय . फिर आजादी के बाद 
विपक्ष में कर देश बनाने. > 
की राजनीति की . उनका ॥; 
चरित्र भी कुछ उसी तरह का 

था. गांधी के विचारों के सबसे “2 


बेहतर, सटीक और सर्वश्रेष्ठ १०८ 
व्याख्याकार अगर कोई  चि 


देश में हुआ, तो वह जे .बी 
कृपलानी थे . 








शी ।. 








हे 
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होती या मीडिया में जो बड़े ऑफर (समयबद्ध शेयर 
भुगतान के साथ ) मिले, वहां होता. पर हर बार लगता 
था, नहीं जहां तुलनात्मक स्वतंत्रता है, वही अपना 
ठौर है. इसके पीछे अप्रत्यक्ष रूप से शायद गांव का 
मानस था कि गांव है, पुश्तैनी घर है, कुछ खेत है, गांव 
की पुरानी साझी संस्कृति है, तो एक अपरोक्ष भरोसेमंद 
332 है. परिवार में अनेक बड़े भाइयों को देखा था, 
पर गये, मन नहीं लगा या स्वाभिमान पर चोट 
पहुंची, वापस गांव आ गये. खेती की. तब खेतिहर 
किसानों के पुराने संस्कार में था कि खेती श्रेष्ठ है 
नौकरी या चाकरी तो गुलामी है. पर गांव की वह पुरानी 
साझी संस्कृति, वह अपनापन, वह पारंपरिक सपोर्ट 
सिस्टम सब धीरे-धीरे खत्म हो चुका है. गांव में भी 
एक नयी आत्मकेंद्रित दुनिया बन चुकी है. इसलिए 
गांव में ही रहीम को जाना. रहीम का कथन भी गांवों 
में ही सुना, जो स्वभाव में बस सा गया है. 
रहिमन वे नर मर चुके, जे कहूं मांगन जाहिं 
उनते पहले वे गुए, जिन मुख निकसत नाहिं 


इसलिए किसी से भी कुछ मांगने, कोई अपनी निजी 
बात कहने, कोई निजी फेवर लेने में आत्म प्रतिबंध 
जैसा है. कुछ कहने में हिचक होती है. आत्म बंधन 
जैसा. संकोच. अब तक जीवन में इसका निर्वाह 
डा . आगे भी यह बना रहे. परमात्मा से यही प्रार्थना 


एक बार चंद्रशेखरजी ने अपने जीवन का एक 
प्रसंग सुनाया था. कांग्रेस कार्यसमिति की एक बैठक में 
कांग्रेस के चाणक्य मानेजानेवाले द्वारिका प्रसाद मिश्र 
(कांग्रेस कार्यसमिति की उस बैठक के बाद फिर श्री 


मिश्र किसी बैठक में नहीं आये, तब बिहार आंदोलन 
शुरू हो गया था और श्री चंद्रशेखर अपनी साफगोई के 
कारण इंदिराजी और कांग्रेसी नेतृत्व को खटकने लगे 
थे) ने उल्लेखनीय बात कही. चंद्रशेखर के तेवर और 
साफगोई के संबंध में. चंद्रशेखर को कहा - 

खुल खेलो संसार में, बांध सके न कोय, 

घाट जकाती क्या करे, जो गिर बोझ न होय. 


कहना चाहूंगा, इन पंक्तियों ने प्रेरित किया है. 
शायद जीवन तो ऐसा नहीं जिया, पर इससे प्रेरणा 
मिलती है. 


एक अंर्त्वंद्र भी उभरता है. आज जो आर्थिक 
सुरक्षा-असुरक्षा का सवाल है, वह समाज के सामने 
सर्वेपरि है. नब्बे के दशक में, जब एक अनिश्चित 
मुकाम पर आया. अखबार की दुनिया के दो बड़े 
घरानों को छोड़ कर एक ऐसी नौकरी चुनी, जहां बंद 
गली का दरवाजा दिखायी देता था. पैसा भी लगभग 
वही, ऊपर से भारी अनिश्चितता. तब आज जैसा 
माहौल होता, तो क्या यह जोखिम प्रभात खबर 
आ कर लेता? जो भी साथ काम करने आये, उन्हें 
जब-जब बड़े घरानों से आफर मिले, अधिक पैसे 
के प्रस्ताव मिले, तो उन्हें जाने के लिए प्रेरित किया. 
सार्वजनिक रूप सेप्रभात खबर के पत्रकार साथियों 
की सार्वजनिक मीटिंग में कहता, जिन्हें भी अधिक 
पैसे के प्रस्ताव हैं, प्रभाता खबरकी अपेक्षा अधिक 
253 जगहों पर जाने या बड़े घराने में जाने का 
है, वह जायें. उन्हें प्रोत्साहित करता (इनमें 
अनेक ऐसे लोग थे, जिनके संग, साथ और श्रम ने 
प्रभात खबर को इस मुकाम तक पहुंचाया). उन्हें 


लिए जीने वाले हो.- महात्मा गांधी 


दूसरी जगहों पर जाने के पीछे प्रेरित करने के पीछे एक 
नैतिक ढंद्व था. अगर प्रभात खबर में कोई गहरा संकट 
आ गया, ऐसे साथी भी मुसीबत में आ गये, तो नैतिक 
और मानसिक रूप से अपराधबोध होगा. इसलिए 
ऐसा करता. फिर भी इस यात्रा में दो-चार साथी 
(संपादकीय में ) ऐसे रहे, जिन्होंने बाहर के प्रस्तावों 
को छोड़ कर यहीं रहना चुना. प्रभात खबर को इस 
मुकाम तक पहुंचाया. प्रभात खबर की शुरुआत के 
हम तीन वरिष्ठ लोग, इन युज 26 वर्षों में दो एक 
बार छोड़कर शायद ही अपने वेतन और सुविधाओं 
के लिए प्रबंधन के पास गये 


आचार्य कृपलानी पर प्रकाशित एक नयी पुस्तक 
पढ़ रहा था. मैं उन मित्रों से खास आग्रह करना 
चाहूंगा, जिन्होंने आचार्य कृपलानी को बहुत गंभीरता 
से नहीं लिया है. आचार्य कृपलानी, एक अद्भुत इंसान 
थे. शाश्वत विद्रोही. आजादी मिलने तक, कांग्रेस 
के सबसे बड़े सिपाही रहे. आजादी के समय. फिर 
आजादी के बाद विपक्ष में रहकर देश बनाने की 
राजनीति की. उनका चरित्र भी कुछ उसी तरह का 
था. गांधी के विचारों के सबसे बेहतर, सटीक और 
सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार अगर कोई देश में हुआ, तो वह 
जे.बी कृपलानी थे. गांधी पर लिखी उनकी पुस्तकें 
दुनिया में पढ़ी जाती हैं. उतना बढ़िया गांधी का सम्यक 
विवेचन शायद ही किसी ने किया है. 


वही आचार्य कृपलानी, 45.04.4964 को, 
जब भारत सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास 
प्रस्ताव लाये. उसमें कहा कि धर्मशास्त्रों में कहा गया 
कि हमारा शत्रु हमारे भीतर ही है. इसी तरह भ्रष्टाचार 


]2 66 कुछ ऐसा जीवन जियो, जैसे कि तुम कल मरने वाले हो. कुछ ऐसे सीखो, जैसे कि तुम हमेड्ञा के हि 
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भूपेश गुप्त, ज्योतिर्मय 
बसु, प्रो. हिरेन मुखर्जी, 
ऐरा सेझियन, प्रकाशवीर 
शास्त्री, अटल बिहारी 
वाजपेयी, मधु दंडवते, इंद्रजीत 
गुप्त, समर गुहा, चंद्रशेखर 
वगैरह . उनके डिबेट्स आप 
पढ़िए . उन भाषणों से लगता 
है कि वह मुल्क जो तब 
आर्थिक प्रगति की दृष्टि से 
शायद दुनिया में सबसे पीछे 
रहा हो, लेकिन वैचारिक 
समृद्धि और चरित्र की दृष्टि से 


हर 





बकज ( आक0.. 
ह 


नया सफर, आरंभिक अनुभव """४णजजजजज जज: 





| 






शव 


) 


कल 5 
हू 
ह 3 


बहुत आगे रहा है . स््ााााााइााआाााक सा 'सलों 
ब सदन में रहे प्रभावशाली व गंभीर वक्तागण , जिन्होंने अपने वक्तव्यों में हमेशा देश के अहम मसलों को रखा . 





की जड़ें भी हमारे अंदर ही हैं. इसके लिए हमें अपने 
निजी सचिवों के मामले को देखना चाहिए. याद 
कीजिए, 4964 में जब गांधी का, नेहरू का प्रभाव 
जीवंत था. असर था. तब कृपलानी, ऐसे नेता हुए, 
जिन्होंने कहा कि नेता अपने क्लर्क और टाइपिस्ट को 
निजी सचिव बना रखे हैं. इस वजह से जहां वो कुछ 
सौ रुपये कमाते थे, वहां वो 4500 से 4800 रुपये 
कमा रहे हैं. इनमें से कुछेक को कांग्रेस ने विधानसभा 
चुनाव और कुछ को संसदीय चुनाव के टिकट भी 
दिये हैं. जो भी लोग ऐसा करते हैं, उन्हें यह एहसास 
तक नहीं होगा कि वे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं. 
यह आरोप लगता है कि भ्रष्टाचार का पैसा मंत्रियों 
के इन्हीं निजी सचिवों के रास्ते गुजरता है. भारत 
में यह रिश्तेदारों, पत्नी, बेटे-बेटियों आदि के जरिये 
होता है. हमें यह समझना ही होगा कि अगर नेता भ्रष्ट 
होंगे, तो अधिकारियों को भ्रष्ट होने से रोका नहीं जा 
सकता. याद रखिए, 4964 तक हमरे ब्यूरोक्रेसी 
पर बहुत कम आरोप लगते थे. आज ब्यूरोक्रेसी पर 
गंभीर आरोप लगते हैं. अब यह सूचना मिलती है कि 
ब्यूरोक्रेसी में आनेवाले लोग ट्रेनिंग में आते हैं, तबसे 
उन पर सवाल उठने लगते हैं. इस प्रसंग को कृपलानी 
ने 64 में कहा, हमें यह समझना ही होगा कि अगर 
नेता भ्रष्ट होंगे, तो अधिकारियों को भ्रष्ट होने से रोका 
नहीं जा सकता. कोई भी मंत्री इस मुगालते में नहीं रहे 
कि वह जो कर रहा है, उससे उसके मातहत वाकिफ 
नहीं हैं. यह पुरानी स्थिति चलती आ रही है. इसलिए 
विधायकों-सांसदों का जो नया फंड आया, उनसे भी 
कई संदेह के घेरे-बिंदु उभरे. कई लोग मुझसे पूछते- 
कहते हैं कि मैं क्या रहा हूं? मुझे लगा कि जिस राज्य, 
बिहार से मैं राज्यसभा गया हूं, उस राज्य में नदियों का 
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सबसे अधिक जाल है. अनेक नदियां हैं, पर नदियों 
पर अध्ययन का कोई संस्थान नहीं है. बिहार की 
नदियां, बिहार के जीवन को शताब्दियों से प्रभावित 
कर रही हैं. बाढ़, कटाव, दियारा वगैरह-वगैरह. पर 
नदियों पर अध्ययन का कोई केंद्र नहीं है. युवा पत्रकार 
मित्र निराला ने मुझे सुझाव दिया. मुख्यमंत्री नीतीशजी 
से चर्चा की, उन्होंने रास्ता बताया. मैंने बिहार के 
आर्यभट्ट विश्वविद्यालय को यह सुझाव दिया कि आप 
ऐसा संस्थान खड़ा करें. जिस तरह अरुण शौरी ने 
अपना पूरा सांसद फंड, आइआइटी कानपुर को एक 
भवन बनाने के लिए दिया था, उसी तरह मैंने अपना 
इस वित्तीय वर्ष का पूरा सांसद फंड आर्यभट्ट नॉलेज 
विश्वविद्यालय में इस संस्थान को दे दिया. 


आदर्श ग्राम चयन का प्रकरण भी रोचक है. 
पहले मुझे लगा, सांसद विकास फंड से ही आदर्श 
ग्राम का चयन होना है. तो सांसद विकास फंड तो 
आर्यभट्ट नालेज विश्वविद्यालय को दे चुका था. पर 
जब सरकार से आग्रह आया, तो सोचा कौन सा गांव 
चुना जाये 2 अनेक राजनीतिक मित्रों ने सुझाव दिया 
कि आगे जिस संसदीय क्षेत्र से राजनीति करनी है, 
वहीं का गांव चुने. पर हमने अलग रास्ता चुना. मित्र 
निराला के सुझाव पर. जो संसदीय क्षेत्र सुरक्षित है 
(सासाराम ), उस इलाके का एक गांव चुना. 


हमारी व्यवस्था में कमियों के बावजूद काम करने 
का अवसर है. जब संसद में प्रवेश किया तो एक मेरे 
वामपंथी मित्र ने मजाक में एक जुमला कहा, जो 
आज की राजनीति पर उनकी टिप्पणी थी. मेनटेन द 
प्रेस्टिज ऑफ लेफ्ट. इंजॉय द प्रिविलिज आफ राइट. 
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यानी वामपंथी जिस तरह सादा रहते हैं, जैसा उनका 
विचार होता है, उस तरह रहिए. लेकिन व्यवस्था जो 
सांसद को सुविधाएं देती है, उसका उपयोग करने के 
लिए दक्षिणपंथी की तरह जीवन जीयें. माना जाता 
है कि राइट यानी दक्षिण पंथ के लोगों को इसमें 
बहुत संकोच नहीं होता. वे पुंजीवाद-बाजारवाद के 
समर्थक होते हैं. सेंट्रल हाल में, जहां हम सब बैठते 
हैं, वहां देश में हुए बड़े नेताओं की तरस्‍्वीरें हैं. उसी 
हाल में कई ऐसे लोग बैठते रहे हैं, जो हमारी युवा 
दिनों की स्मृति में हैं. भूपेश गुप्त, ज्योतिर्मय बसु, 
प्रो. हिरिन मुखर्जी, ऐरा सेझियन, प्रकाशवीर शास्त्री, 
अटल बिहारी वाजपेयी, मधु दंडवते, इंद्रजीत गुप्त, 
समर गुहा, चंद्रशेखर वगैरह. यह मैं एक्रास द पार्टी 
लाइन कह रहा हूं. उनके डिबेट्स आप पढ़िए. संसद 
में बेहतरीन लाइब्रेरी है. वहां उनके डिबेट्स हैं. उन 
भाषणों से लगता है कि वह मुल्क जो तब आर्थिक 
प्रगति की दृष्टि से शायद दुनिया में सबसे पीछे रहा 
हो, लेकिन वैचारिक समृद्धि और चरित्र की दृष्टि से 
यह मुल्क बहुत आगे रहा है. आज संसद की बहस में 
वह झलक दिखायी नहीं देती है. राजनेताओं का वह 
वर्ग दिखायी नहीं देता. सुप्रीम कोर्ट से कोल ब्लॉक 
पर बड़ा फैसला आया, उसमें एक टिप्पणी है कि 33 
स्क्रीनिंग कमिटियां थी और सबने गलत फैसले लिये. 
जहां इस तरह की स्थिति हो जाये कि जो शासन करते 
हैं, वे गलत फैसले लेने लगे, तो सचमुच व्यवस्था 
को चलाना मुश्किल है. जहां हम सब बैठते हैं, 
उसके बारे में स्पष्ट है कि यह टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी 
(लोकतंत्र का मंदिर ) है. हम शुरू से यही पढ़ते भी 
रहे हैं. लगातार अखबार में हम सब छापते रहे हैं कि 
संसद का सत्र इंट्रप्शन-डिस्ट्रप्पन (कामकाज न 
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ह् चर जहां हम बैठते हैं, उस पार्लियामेंट के 
सेंट्रल हॉल में वो मशहूर जुमला याद 
आता है . मुहावरा याद आता है, जो पूरी 
दुनिया में कोट होता है .ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी 
(नियति से मुठभेड़) . आजादी की आधी 
रात, पंडित नेहरू का कहा जान इलियट इस 
किताब में कहते हैं कि भारत, अब इस दौर 
में नियति से मुठभेड़ करने की स्थिति में नहीं 
है. यह ट्रिस्ट विथ रियलिटी (असलियत से 
मुठभेड़) के दौर में है और असलियत क्या 
है. उनके अनुसार भारत अन-गवर्नेबुल 
इंडिया (अशासित मुल्क) है . यह जुगाड़ से 


चलता है . 


होना) से प्रभावित होता है. हरेक मिनट पर लाखों 
रुपये खर्च हों और वह संसद अच्छी तरह काम न 
कर पाये, यह संदेश देश में था. उसके प्रोडक्टिवीटी 
यानी कामकाज कम. लेकिन 46वीं लोकसभा या 
इस संसद में 27 दिनों तक पूरी कार्यवाही चली. कुल 
467 घंटे काम हुए, 43 घंटे 54 मिनट ही यह बाधित 
रही. इसके ठीक विपरीत 2043 के बजट सत्र में 
49 घंटे 36 मिनट काम हुए थे. 467 घंटे काम हुए 
ही नहीं. महत्वपूर्ण अखबार द हा की टिप्पणी थी, 
मोस्ट प्रोडक्टिव सेशन आफ ए . एक दशक 
में सबसे प्रोडक्टिव सत्र. 2005 के मानसून सत्र के 
बाद सबसे अधिक कामकाज का सत्र. पर इस संसद 
में भी जब बाधाएं आती हैं, तो क्या होता है ? मैं एक 
प्रसंग आपको बताता हूं. जब बैठता हूं, तो हर दिन 
का कुछ प्वाइंट नोट करता हूं. फर्ज कर लीजिए कि 
हमसब राज्यसभा में बैठे हैं. प्रशशकाल चल रहा है, 
जिसमें यह कल्पना की जाती है कि हमसब महत्वपूर्ण 
सवाल उठायें, तो सरकार उसका जवाब दे. कई मंत्री 
प्रशनकाल के लिए तैयार होकर नहीं आते हैं. इधर 
विपक्ष में भी कुछेक लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें लगता है 
कि सत्र बाधित कर अपना फर्ज पूरा कर लेंगे. जीरो 
आवर, अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा का अवसर 
देता है. उसमें सवाल आप उठा सकते हैं. पर जब सत्र 
बाधित होता है, तो चेयरमैन खड़े होकर सबसे बैठने 
को कहते हैं. परंपरा है कि उनके खड़े होने पर सब बैठ 
जाये, पर अब इसका भी पालन नहीं होता. आज से 
40-45 वर्ष पहले यह परंपरा थी कि चेयरमैन अगर 
खड़े हो जायें, तो सारे लोग स्वतः बैठ जाते थे. समाज 
का चरित्र और उसका रिफलेक्शन वहां भी दिखायी 
देता है. कुछेक राज्य में एक पक्ष ने अगर कोई मामला 
उठाया, तो दूसरा पक्ष ऐसे बात करेगा, मानो दो शत्रु 
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देश के लोगों के बीच बात हो रही है. 








संसद के एक सत्र के अनुभव से ऐसे लगा कि 
सरकार पर अंकुश रखने या सरकार के कामकाज 
पर पकड़ रखने के लिए संसद की समितियां बनीं. 
पहले यह परंपरा थी,आचरण या आदर्श था कि जब 
एक व्यक्ति बोलने के लिए खड़ा होता था, तो दूसरा 
बैठ जाता था. सदन के अंदर जो व्यक्ति उपस्थित नहीं 
है, उसकी या अधिकारियों के तो नाम लेकर कभी 
चर्चा नहीं होती थी. पहले के डिबेट्स उठा कर आप 
देखें. आप ऐसा पायेंगे. अपवाद भी रहा है. पर आज 
यह आम चीज हो गयी है. इस कारण संसद की जो 
फंक्शनिंग है, उससे बेहतर कमिटियों की फंक्शनिंग 
है. आप जिस भी मंत्रालय की समिति में हैं, बढ़ियां 
से काम करें, तो समिति के माध्यम से सरकार पर 
आप अंकुश रख सकते हैं या सरकार को आप 
बाध्य कर सकते हैं कि वह बेहतर तरीके से काम 
करे. हमारे सांसद यह कोशिश करें कि जिन-जिन 
समितियों में वे हैं, अगर मंत्रालयों पर कारगर तरीके 
से वे दृष्टि रख सकें, तो यह संभव है. मैं भी दो-तीन 
समितियों में हूं. पहली समिति की अभी कुछ दिनों 
पहले मीटिंग थी, उसका मुझे अनुभव हुआ. जब 
समिति से निकलते हैं, हमारे साथी, तो उन्हें मीडिया 
के लोग घेर लेते हैं. समितियों की कई बातें ऐसी होती 
हैं, जो किसी शर्त पर सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए. 
मैं मीडिया में रहते हुए यह मानता हूं. लेकिन अनुभव 
नहोने की वजह से कई चीजें, जिन्हें सार्वजनिक नहीं 
होना चाहिए, हो जाती हैं. इन समितियों के माध्यम 
से लगा कि देश की स्थिति जिन चीजों में खराब 
है, उसकी सार्वजनिक जानकारी लोगों को बहुत 
कम है. कई सेक्टर्स में, कई क्षेत्रों में हमारे सिस्टम 


अहिंसा मानवता के लिए सबसे बड़ी ताकत है. यह आदमी द्वारा तैयार विनाड़ के ताकतवर 
हथियार से अधिक डाक्तिड्ञाली है. -महात्मा गांधी 


के अंडर परफारमेंस, हमारी इनइफीसिएंसी से साफ 
दिखायी देता है कि हम कहां पीछे हो गये हैं. मैं कुछ 
कारणों से उन चीजों में बहुत अंदर तक नहीं जाना 
चाहूंगा. लेकिन बहुत संक्षेप में दो-तीन बातें. अभी 
हाल में एक बड़े विदेशी पत्रकार की किताब आयी. 
लोकसभा चुनावों के दौरान. पुस्तक का नाम था, 
इंप्लोजन. इसके लेखक थे, जान इलियट. हममें से 
हरेक सजग भारतीयों को यह किताब देखनी चाहिए. 
इंप्लोजन का आशय हुआ, अंतर्विस्फोट. जहां हम 
बैठते हैं, उस पार्लियामेंट के सेंट्रल हाल में वो मशहूर 
जुमला याद आता है, मुहावरा याद आता है. जो पूरी 
दुनिया में कोट होता है. ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी (नियति 
से मुठभेड़ ) . आजादी की आधी रात, पंडित नेहरू का 
कहा. जान इलियट इस किताब में कहते हैं कि भारत, 
अब इस दौर में नियति से मुठभेड़ करने की स्थिति 
में नहीं है. यह ट्रिस्ट विथ रियलिटी ( असलियत से 
मुठभेड़ ) के दौर में है. और असलियत क्या है. उनके 
अनुसार भारत अन-गवर्नेंबुल इंडिया (अशासित 
मुल्क) है. यह जुगाड़ से चलता है. एक मुहावरा 
उन्होंने और इस्तेमाल किया है. किसी को कोट करते 
हुए, पे्‌रटिस्टटिक एंड ट्रेडिशनली गोइंग हिंदू कल्चर 
यानी यही भाग्य है, यह हिंदू मानस रहा है. फिर वह 
आगे कहते हैं, पावरफुल वेस्टेड इंट्रेस्ट डू नाट वांट 
इंडियाज प्राब्लम टू बी टेकेल्ड एंड देयरफोर ... 
इफेक्टिव गवर्नेंस. एन इफेक्टिव गवर्नेंस यानी भारत 
का स्वार्थी वर्ग देश में प्रभावी शासन नहीं चाहता. 
गवर्नेंस के मामले में जिले से लेकर दिल्‍ली तक की 
स्थिति पटरी से उतर चुकी है. शायद हमारे भारतीय 
मानस-अवचेतन में यह बात है कि कोई कृष्ण पैदा 
हो जाये या कोई महान दिग्विजयी सम्राट आ जाये 
या कोई तारणहार आ जाये, जो इन सब चीजों से, 
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क्र ++*++ नयासफर, आरंभिक अनुभव आए 


छः ५ एक साल का अनुभव मुझे 
यह अधिकार नहीं देता कि 
मैं बहुत विश्वास से, आश्वस्त होकर 
कहूं कि संसदीय अनुभव के बारे में 
जोबातें कही हैं, वे ही सही, सटीक 
और यथार्थ हैं . परिपक्व अनुभव, 
समझने-सोचने का दायरा बढ़ाता 
है. शायद कुछेक वर्षों बाद संसदीय 
भूमिका के बारे में मेरी समझ समृद्ध, 
व्यापक और नये मुल्क के 
निर्माण के अनुकूल बने . 
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देश में विकसित हो रहे संघीय ढांचे 
में राज्यसभा को भविष्य में अहम 
भूमिका निभानी है . मुझे यकीन है कि 
सदन में समृद्ध विचारधारा और यहां 
लाये जानेवाले मामलों पर रोज चर्चा 
के जरिये और अधिक एकता उभरेगी 
और स्थायी राष्ट्रीय सहमति बनेगी . 


श्री वीवी गिरी, देश के तीसरे उपराष्ट्रपति 


का 





ब. साभार: राज्यसभा टीवी द्वारा «राज्यसभा के 60 साल, नाम से तैयार वृत्तचित्र 





कुव्यवस्था-अराजकता से हमें निकाल दे. पर असल 
में ऐसा होता नहीं है. दुनिया का इतिहास यही बताता 
है. साल भर पहले एक किताब आयी,व्हाइ नेशंस 
फेल (देश क्यों फेल हो जाते हैं) देश क्यों खत्म 
हो जाते हैं? टूट जाते हैं? बिखर जाते हैं 2 इसको 
लिखा है, हार्वर्ड के एक प्रख्यात अर्थशास्त्री ने और 
एमआइटी के एक मशहूर पालिटिकल साइंटिस्ट ने. 
उनका निष्कर्ष है कि अगर संस्थाएं सर्वश्रेष्ठ नहीं रहीं, 
प्रभावी नहीं रहीं, मर्यादित नहीं रहीं, बेहतर नहीं रहीं, 
तो देश कारगर नहीं हुआ करते. उनकी उग्र लंबी नहीं 
होती, वे विफल हो जाते हैं. भारत के संदर्भ में, यहां 
की संस्थाओं के पराभव देखकर लगता है कि अगर 
हमने बहुत बेहतर तरीके से बहुत जल्द कोशिश नहीं 
की, तो भविष्य में बहुत गंभीर चुनौतियां का सामना 
हम करने जा रहे हैं. 


पहले बाहर रह कर मीडिया की निगाहों से इन 
चीजों को देखा करता था. अब अंदर रह कर इन 
चीजों को देखता हूं, तो लगता है कि देश की स्थिति 
सचमुच चुनौतीपूर्ण है. पर जिन लोगों को बदलाव 
करना है, वे कैसे करते हैं 2 चीन का उदाहरण. जिस 
व्यक्ति ने चीन की नियति पलट दी. पूरी दुनिया के लिए 
वह देश मिथक बन गया. कोई मुल्क आज तक, ज्ञात 
इतिहास में, इतने कम समय में महाशक्ति नहीं बना, 
जिस तरह चीन बना. बना कैसे 2 अगर इसका श्रेय 
किसी एक व्यक्ति को देते हैं, तो वह देंग शियाओ पेंग 
हैं. उन्होंने कैसे अपने देश का मानस बदला. सबसे 
पहले उन्होंने वैचारिक आधार पर अपने देश की 
जनता को देश के सपनों के साथ जोड़ा. कहा कि 
अब हमारे लिए काम (परफार्म ) करने के अलावा 
कोई दूसरा रास्ता नहीं है. बहुत सारे फ्रेज (मुहावरे ) 
उन्होंने कहे हैं. मैं दोहराना नहीं चाहता. पर उस व्यक्ति 
के काम या मानस के बे में कहना चाहता हूं. 4978 
में जब देंग ने चीन के लिए सपना देखा, तब चीन के 
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पास पूंजी नहीं थी. चीन के पास सुविधाएं नहीं थी. 
अगर आप एक चीनी से पूछें कि वो दुनिया में किस 
देश से दूरी महसूस करते हैं तो शायद उनका जवाब 
होगा, जापान. एक-दूसरे के प्रति परस्पर नाम से दूरी. 
संशय:द्वितीय विश्वयुद्ध में जो कुछ हुआ, उन सब को 
लेकर चीनियों के मन में जापान के प्रति दुराव का 
भाव है.लेकिन देंग शियाओ पेंग ने पूंजीविहीन चीन, 
जिसके पास संसाधन नहीं थे, उस चीन के लिए, वह 
व्यक्ति सबसे पहले जापान गया. 


आज भी हम देखते हैं कि कुछ द्वीपों को लेकर 
चीन-जापान के बीच तनाव की स्थिति चलती रहती 
है. देंग, जापान के सम्राट से मिले. कहा कि मुझे चीन 
को बनाना है और आपकी मदद के बिना, सहयोग के 
बिना यह संभव नहीं. यानी अपने आत्मस्वाभिमान को 
अपने मुल्क के भविष्य के सपने के साथ जोड़ कर 
देखा. उस मुल्क से सहयोग की अपील की, जिसके 
प्रति आज भी चीन में दुराव है. जापान ने तब चीन में 
बड़ी राशि निवेश किया. वहां से चीन की शुरुआत हुई, 
नयी महाशक्ति बनने की. सिर्फ उस निवेश से ही नहीं, 
उस व्यक्ति ने अपने मुल्क के लोगों के दिमाग में एक 
नया माइंडसेट डाला कि अगर हम दुनिया में विकसित 
नहीं होंगे, तो इतिहास नहीं बना सकते. भविष्य हमारा 
नहीं होगा. देंग ने एक राजनेता (नेता, अपनी गद्दी 
या आज तक सोचता है. राजनेता दूर दृष्टि का होता 
है. वह मुल्क के लिए सोचता है ) की तरह आचरण 
किया. व्यक्तिगत नफरत-द्वेष को पीछे रखकर अपने 
मुल्क के सार्वजनिक हित के लिए दुश्मन देश जापान 
से मदद ली. मुझे लगता है कि हम भारतीयों को भी 
मिलकर कोई इस तरह के चमत्कार का एक माहौल 
तो बनाना ही चाहिए कि देश पुनः छोटी-छोटी चीजों से 
उठकर बड़े सपने देखे और इतिहास बनाये. आनार्ल्ड 
टायनवी ने भारत की आजादी के वक्त जो कहा था कि 
दुनिया की सभ्यता को नयी रोशनी पूरब से मिलनेवाली 


दुनिया हर किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच को है छु 
पूरा करने के लिए नहीं. - महात्मा गांधी 


है. जो पारंपरिक सभ्यताएं हैं, वहां से एक नयी सभ्यता 
का उदय हो रहा है. तो हम उस सपने को यथार्थ में 
बदल सकते हैं. जब हम कमजोर थे, जब हमारे पास 
कुछ भी नहीं था, तब दुनिया के जाने-माने लोग हमारी 
तरफ उम्मीद की दृष्टि से देखते थे कि नयी रोशनी 
का उदय इधर से होनेवाला है. आज सबकुछ है. पर 
अंतरराष्ट्रीय जगत में अभी भी हमारी छवि मजबूत 
होने में लंबा समय लगनेवाला है. यह किसी एक नेता 
के उदय होने से नहीं, हरेक के मन से उदय होने से 
होगा. 2006 में जब मैं चीन गया था, तो शंघाई शहर 
के जिस होटल में हम ठहरे थे, वहां के एक बैरा से 
पूछा कि तुम अंग्रेजी जानते हो ? बताया नहीं ? इंडिया 
के बारे में उससे जानना चाहा, तो उसने कहा, वही 
इंडिया, जो साफ्टवेयर के क्षेत्र में आगे है. टूटी-फूटी 
भाषा में उसके दोस्त ने बताया. हम चार-पांच पत्रकार 
थे, वहां. उस लड़के ने जो कहा, उसका अर्थ था कि 
आप साफ्टवेयर में आगे हैं. पर वो समय दूर नहीं, जब 
हम आपसे आगे निकल जायेंगे. यह बात मुझे चीन के 
एक होटल के एक बैरे ने शंघाई में कही थी. आज से 
43 साल पहले. ये शब्द आज भी मेरे जेहन में कौंधते 
हैं. आप जोड़िए, चीन देश व नेतृत्व का सपना और 
चीन के उस होटल के बच्चे का सपना. हमारे देश में 
हम मिलकर सामूहिक सपना बनायें, यह वक्त की 
जरूरत है, यह हमारे भविष्य व अस्तित्व से जुड़ा है. 


सिर्फ एक साल हुए हैं अभी राज्यसभा पहुंचे. यह 
सच है कि एक साल का अनुभव मुझे यह अधिकार 
नहीं देता कि मैं बहुत विश्वास से, आश्वस्त होकर कहूं 
कि संसदीय अनुभव के बरे में जो बातें कही हैं, वे 
ही सही, सटीक और यथार्थ हैं. परिपक्व अनुभव, 
समझने-सोचने का दायरा बढ़ाता है. शायद कुछेक 
वर्षों बाद संसदीय भूमिका-जीवन के बारे में मेरी 
समझ समृद्ध, व्यापक और नये मुल्क के निर्माण के 
अनुकूल बने, यह कोशिश लगातार रहेगी. 
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है 5सालों का 
ससद सफर 


रग ज्यसभा सदस्य बनने के बाद और 
रा उपसभापति बनने के पूर्व तक श्री 

हरिवंश ने सदन में, जब-जब मौका 
मिला, तब-तब जनसरोकार, राष्ट्रनिर्माण के अहम 
सवाल उठाकर, बहस में हिस्सा लेकर, अहम सवाल 
उठाकर, भाषण देकर उपस्थिति दर्ज करायी, हस्तक्षेप 
किया. श्री हरिवंश की यह कोशिश रही कि वे सत्र के 
दौरान अधिक से अधिक सदन में ही रहें. एक ले मैन 
की तरह, एक विद्यार्थी की तरह संसदीय प्रणाली को 
जानें. और इस बीच जब-जब मौका मिला, तब वे 
सवालों को सामने रखे, बहस में हिस्सा ले या किसी 
विषय पर विस्तार से बोलें. अगर पिछले पांच साल के 
संसदीय सफर में श्री हरिवंश द्वारा सदन में उठाये गये 
सवालों, बहस में किये गये हस्तक्षेप या फिर दिये गये 
भाषण को देखें तो उसमें विविधता, गंभीरता के साथ 
ठोस तथ्य और तर्क की झलक मिलती है. 


राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उपसभापति 
पद पर निर्वाचित होने से पहले तक श्री हरिवंश 
ने राज्यसभा के कुल ॥8 सत्रों में भाग लिया. इन 
सत्रों में कुल 38 बैठकें हुईं, जिनमें से 260 में 
श्री हरिवंश उपस्थित रहें. इस दरम्यान श्री हरिवंश 
ने 54 तारांकित प्रश्न, 434 अतारांकित प्रश्न किये. 
(बॉक्स में विस्तार से) साथ ही कई अहम बहस 
में हिस्सा लिया. श्री हरिवंश के सवालों में, बातों में 
पूर्वी भारत के राज्य तो १3५ खता से रहे.बिहार, जहां 
से वे राज्यसभा में पहुंचे हैं,वह हमेशा प्रमुखता से 
रहा. पर साथ ही उन्होंने देश के अलग-अलग इलाके 
के, अलग-अलग मसले पर सवाल उठाये, बहस 
में भाग लिया. राष्ट्र निर्माण में मानवीय विकास के 
महत्व व उसकी भूमिका को लेकर पिछले पांच सालों 
में लगातार सवाल किये. समाजनीति, अर्थनीति, 
संस्कृतिनीति आदि को समेटते हुए देश गांधी के रास्ते 
पर कैसे चले, प्रकारांतर से श्री हरिवंश इस विषय को 
केंद्र में रखते रहे. 


उपस्थिति- सवाल 





वर्ष 204 

सत्र -23 (विशेष सत्र) 

09 / 06 /20॥4 से ॥] / 06 / 204 
कुल बैठकों की संख्या-3 














उपस्थिति-3 












संवाद और हस्तक्षेप 


जा असल. लिंसललनइस 


पांघट बनकर यंघद में 


सत्र - 232 (बजट सत्र) 





07.07 .204- 4 .08 .20]4 तक 


सत्र-239 (बजट सत्र का दूसरा भाग) 
25 .04 .206 से 3 .05 .206 तक 











कुल बैठक- 27 


कुल बैठक-45 








उपस्थिति-26 


उपस्थिति-॥॥ 








सत्र - 233 - (शीतकालीन सत्र) 


तारांकित प्रश्न-0] 








24 . .20]4- 23 .2 .204 तक 


अतारांकित प्रश्न- 29 








कुल बैठक- 22 


सत्र-240 (मानसून सत्र) 








उपस्थिति-5 


१8.07 .206 से 2.08 .206 तक 








वर्ष-205 


कुल बैठक-20 








सत्र-234 (बजट सत्र) 


उपस्थिति-20 








23 .02 .205 से 20 .03 .205 तक 


तारांकित प्रश्न- 05 








कुल बैठक- 9 


अतारांकित प्रश्न- 47 








उपस्थिति- 9 


सत्र-24 (शीतकालीन सत्र) 








कुल प्रश्न - 25 


6..206 से 6 .2 .206 तक 








सत्र-235 ( बजट सत्र का दूसरा भाग) 


कुल बैठक-2॥ 








23 .04 .205 से 3 .05 .205 तक 


उपस्थिति-2॥ 








कुल बैठक-3 


तारांकित प्रश्न-04 








उपस्थिति-3 


अतारांकित प्रश्न- 35 








कुल प्रश्न- 28 


वर्ष-20॥7 








सत्र-236 (मानसून सत्र) 


सत्र-242 (बजट सत्र) 








2.07 .205 से 3 .08 .205 तक 


3.0 .20॥ से 09 .02 .20॥7 तक 








कुल बैठक-8 


कुल बैठक- 08 








उपस्थिति-05 


उपस्थिति-08 








तारांकित प्रश्न-00 


तारांकित प्रश्न-03 








अतारांकित प्रश्न-3 


अतारांकित प्रश्न-॥ 








सत्र-237 ( शीतकालीन सत्र) 


सत्र-242-पार्ट-2 (बजट सत्र का दूसरा हिस्सा) 








26 . .205 से 23 .2 .205 तक 


09 .03 .20॥7 से 2 .04 .20॥7 तक 








कुल बैठक-20 


कुल बैठक-2॥ 








उपस्थिति-9 


उपस्थिति-9 








कुल प्रश्न- 29 


तारांकित प्रश्न-07 








वर्ष- 206 


अतारांकित प्रश्न- 54 








सत्र-238 (बजट सत्र) 


सत्र-243 (मानसून सत्र) 








23 .02 .206 से 6 .03 .206 तक 


॥7.07 .20॥7 से ॥ .08 .20॥7 तक 








कुल बैठक-6 


कुल बैठक-49 








उपस्थिति-5 


उपस्थिति-5 








तारांकित प्रश्न-03 


तारांकित प्रश्न- 05 








अतारांकित प्रश्न-23 


अतारांकित प्रश्न-38 








4 6 संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है. ह। हे 


-पं. जवाहर लाल नेहरू 


कम & सनम पतन ी सबसे नस 


साा-244 ( शीतकालीन सत्र) 





१5 .2 .20॥7 से 05 .0 .208 तक 





कुल बैठक-3 





उपस्थिति-3 





तारांकित प्रश्न- 03 





अतारांकित प्रश्न- 24 





वर्ष-208 





संत्र-245 (बजट स्रा, भाग-) 





29 .0.208 से 09 .02 .208 तक 





कुल बैठक- 08 





उपस्थिति-08 





तारांकित प्रश्न- 0॥ 





अतारांकित प्रश्न-4 





संत्र-245 (बजट सत्र- भाग-2) 





05.03 .20॥8 से 06 .04 .208 तक 





कुल बैठक- 22 





उपस्थिति-22 





तारांकित प्रश्न- 03 





अतारांकित प्रश्न- 28 





स्र-246 (मानसून सत्र) 





8.07 .208 से 0 .08 .208 तक 





कुल बैठक-॥7 





उपस्थिति-7 





तारांकित प्रश्न- 05 





अतारांकित प्रश्न- 29 





संवाद और सवाल 


बतौर सांसद, सदन में श्री हरिवंश द्वारा उठाये गये/ 
पूछे गये सवालों, रखी गयी बातों के विषय में कितनी 
विविधता रही, इसे कुछ उदाहरणों से देख सकते हैं, 


जो निम्नवत हैं: 


0 .08 .208 


09 .08 .208 


24 .07 .208 


23 .07 .208 


23 .07 .208 


9 ,07 .208 


6 .07 .208 


: दइनसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ड 


बिल-20॥8 पर 


: संसद की उत्पादकता बढ़ाने 


संबंधी बिल 


: देश के बैंकिंग सेक्टर में 


क्राइसिस पर विस्तार से 


: मोटर व्हिक्ल एक्ट पर 
: अखबारों में विज्ञापन की नीति पर 
: भारत की शिक्षण प्रणाली 


विश्वविद्यालयों की स्थिति पर 


: दस्टेट बैंक बिल 207 पर 


4 9 विफलता तभी होती है, जब हम 


संवाद और हस्तक्षेप 


ब. राज्यसभा में अपनी बात रखते हरिवंश 


जा >किस किस लंबे 





सौजन्य : राज्यसभा टीवी 





8.07.208 :हवाई यात्रा में खाली सीटों के के लिए (जीरो आवर) 
किराये में अनियमितता पर १0.08 .20॥7 : पब्लिक सेकटर्स के बैंकों की 
08.03 .208 : महिला आरक्षण पर स्थिति पर 
08.02 .208 :देश की स्कूली व्यवस्था पर : द.प.एवं उ.म. रेलवे में ट्रेनों के 
08.02 .208 .: ऑर्विनिंस फैक्ट्री, रेल, नहरें आगमन व प्रस्थान में विलंब पर 
बेनामी संपति आदि विषय पर . (स्पेशल मेंशन) 
साथ ही भारत बनाम इंडिया 26.07.20॥7 : कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स बिल 
सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक 207-एनआइटी विज्ञान शिक्षा- 
पहलू पर (।55।२ एक्ट 207 
08.02.208 :ब्लैकमनी के सवाल पर, बजट 20.07 .20॥7 : झारखंड के धनबाद-चंद्रपुरा रेल 
पर लंबा भाषण लाइन के बंद होने से होने वाली 
07.02.208 : नॉलेज सोसाइटी, क्वालिटी परेशानी पर 
एड्ूकेशन, शिक्षा पद्धति पर (जीरो. 9.07.20॥7 : आउटसोर्स कंपनियों के 
आवर) कामगारों को मिलने वाली 
04.0.208 :बचों में अनुशासन, इंगैक्ट स्टडी सुविधाओं पर . देश में गेहूं की 
एसेसमेंट आदि पर उपलब्धता पर 
04.0.208 :देश के आर्थिक हालात पर 05.04.20॥7 :राउरकेला स्टील प्लांट की स्थिति 
02.04.208 : ब्लैक मनी पर पर, देश में स्टील की उपलब्धता 
29 .]2.20॥7 :इंटरनेट की उपलब्धता का व उत्पादन पर 
मौलिक अधिकार 3.03 .20॥7 :देश के आयुध कारखानों में बढ़ती 
28 .2.20॥7 .: अवैध कॉलोनी की वैधिकरण हुईं आग से होनेवाली दुर्घटनाएं 
पर सवाल, स्वास्थ्य, प्रदूषण का (जीरो आवर) 
मसला 29 .03.207 : भारतीय सीमा में पाकिस्तानी 
9 .2.20॥7 . : शेल कंपनियों पर नौका व मछुआरों के पकड़े जाने 
9.2.20॥7 . : जयप्रकाश नारायण के गांव पर. वित्त विधेयक 20॥7 पर 
सिताबदियारा जाने के लिएरास्ता. 24-03.20॥7 :रेलवे को होनेवाले घाटा व 
अपने आदर्शो, उद्देडयों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं. कु 
-पं. जवाहरलाल नेहरू । 5 








22, .03 .20॥7 
7.03 .20॥7 


6 .03 .20॥7 


0 .03 .20॥7 


07.02 .20॥7 


08 .02 .20॥7 


06.02 .20॥7 


03.02 .20॥7 


08 .08 .206 


02.08 .206 


28 .07 .206 


27.07 .206 


6 





फ्लैक्सी फेयर के प्रावधान पर 


: शेल कंपनियों पर ( जीरो आवर ) 
: जनधन खाता में मिनिमम बैलेंस 


का मामला (जीरो आवर) 


: केंद्रीय बजट 207-8 पर, 


बढ़ती आर्थिक विषमता व 
अमीरी-गरीबी पर 


: किसानों की आत्महत्या पर 


सवाल 


: भुवनेश्वर के अस्पताल में 


आगजनी से हुई मौत पर 


: 3700 करोड़ रुपये की 


सामाजिक व्यापार कंपनियों का 
स्कैम (जीरो आवर) 


: उत्तराखंड में विद्युत परियोजनाएं, 


पर्यावरण संकट, हिमालय 
काहाल 


: प्रिंट मीडिया के समक्ष बढ़ते 


खतरों के विषय पर ( जीरो 
आवर) 


: इंडियन ओवरसीज बैंक की 


चंडीगढ़ ब्रांच में 302 करोड़ 

का फ्राड (जीरो आवर) 

: कोयला व खनिज से मिलनेवाले 
रॉयल्टी में राज्यों की हिस्सेदारी 
के सवाल पर 


: बैनामी ट्रांजेक्शन एमेंडमेंट बिल 


206 


: द कंपन्सेट्री एफोस्टेशन फंड बिल 


206 


: साइबर अटैक व साइबर सुरक्षा. 


महंगाई, गरीबी, नक्सल प्रभावित 
जिलोंमें केंद्रीय सुरक्षा बलों की 
तैनाती व उनकी स्थिति पर . 


: 0679700/ 5७66॥॥6 


५0 शा५१५५ ॥७५- 
86075 ॥79068 7 
"(0007 ४०७6०ग2ा76 
07॥7४0|५श7क07 रण 
700॥979॥ (४५४॥0 
॥णिावाणा 800 पा 


66 लोकतंत्र अच्छा है. मैं ऐसा डसलिए 


संवाद और हस्तक्षेप 





माना जाता है कि ये सदन सरकार बना 
नहीं सकता, ये निरर्थक संस्था है मगर 
ह070//00५ल006 7320५ 0१ (| 
नल 0] 7॥ ५६5 /5480/ 6९25 
80॥00॥५॥॥ 40426 0६ ६3 
553] :80/ 64४२ 25: | 80, /६| 


॥औ 5० पर ली 6५ ०7800 
[22[77७॥॥ 6०० है ४६2॥2॥ 2 रस तल 
लिहाजा ये हमारे लिए एक परीक्षा है . 


(40300 ६ 
६]/(५/42| ॥।)५। | 
(प्रथम सभापति,राज्यसभा) का कथन 


थ. साभार: राज्यसभा टीवी द्वारा ' राज्यसभा के 60 साल ' नाम से तैयार वृत्तचित्र 








25 .07 .206 


9 .07 .206 


03 .05 .206 


6 .03 .206 


6 .03 .206 


.03 .206 


08 .03 .206 


पताांग एछातवंएा 0 
00[20।8/65 870 06॥- 
6/5 2000 8/685 ( 
908ांव| ९0) 


: सरकारी विभागों में साइबर 


सुरक्षा का खतरा (जीरो आवर) 


: देश में कोयले की उपलब्धता व 


मांग पर 


: सेवानिवृत सेना के जवानों के 


रोजगार के संबंध में 


: ग्रामीण इलाके में बैंक एजेंट के 


मानदेय पर 


: झारखंड की आदिम जनजातियों 


की स्थिति पर, भारत सरकार पर 
कर्ज पर, अरबपतियों की संख्या 
पर, करदाताओं पर 


: भारतीय अर्थव्यवस्था की 


स्थिति पर 


: ईपॉस डिवाइस की विश्वसनीयता 


पर 


: आईएसआई के लिए जासूसी 


करते पकड़े गये सेना के लोगों 
पर. बिहार में लगने वाले तीन गैस 


सलिए कहता हूं क्योंकि अन्य प्रणालियां डससे बदतर हैं. 


-पं. जवाहर लाल नेहरू 


07.2 .205 
2 .05 .205 


05 .05 .205 


28 .04 .20]5 


8 .03 .205 


7 .03 .205 


3 ,03 .205 


02 .03 .205 


27 .02:..20॥8 
25 .02 .205 


बॉटलिंग प्लांट की स्थिति पर . 


: देश में सोलर पंप की स्थिति पर 
: मदन मोहन मालवीय, लाल 


बहादुर शास्त्री व कामराज को 
याद करते हुए वर्तमान राजनीति 
पर 


: सार्वजनिक बैंकों में बेहतर 


प्रतिभाओं को लाने के सवाल पर 


: रिजनल रूरल बैंक्स अमेंडमेंट 


बिल 204 . झारखंड से गायब 
होते पहाड़ों पर 


: छोटे व्यवसायियों और बजट 


के सवाल पर, वित्त आयोग की 
रिपोर्ट, वित्तिय असमानता 


: उत्तर प्रदेश के कोरवा के 


ऑर्निनिंस फैक्ट्री की स्थिति पर 


: रेल परियोजनाओं की स्थिति व 


रेल के परिचालन पर 


: गांवों की छोटी इकाईयों के 


प्रशासनिक अधिकार पर 


: ट्रांसजेंडर लोगों के हालात पर 
: सिंदरी कारखाना की 


स्थिति पर 


१9 


कम & सन य तर री रस पतन रन 





पांच साल की संसदीय यात्रा में सदन 
में कई ऐसे मौके आये, जब श्री हरिवंश 
ने अलग-अलग विषयों पर सदन में 
अपनी बात रखी . खासतौर से बजट 
सत्र के बाद श्री हरिवंश के भाषण 

का उल्लेख रहा . सांसद के रूप में 
उनके दो भाषण यहां प्रस्तुत हैं . पहला, 
उनका मेडेन स्पीच है यानी सदन में 
जाते ही पहला भाषण . सांसद बनने 

के बाद 204 में जब बजट पेश हुआ, 
श्री हरिवंश ने अपना मेडेन स्पीच दिया, 
जो बजट पर त्वरित टिप्पणी की तरह 
था दूसरा भाषण उपसभापति निर्वाचित 
होने के पूर्व बतौर सांसद है . यह भाषण 
भी बजट स्पीच ही है . दोनों भाषणों के 
मुख्य बातों को संपादित कर प्रकाशित 
किया जा रहा है . संसद में अपनी बात 
रखने के लिए समय सीमा निर्धारित 
है. कम समय में अधिक से अधिक 
वतथ्यपूर्ण-तर्कपूर्ण बात रखने का 
मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, जो दोनों 
भाषण दिये जा रहे हैं, दोनों में बजट 
या अर्थव्यवस्था को व्यापक नजर से 
देखने की कोशिश है . 


जा अं स कंस.िरजकहस किस लक इलकस 
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(मेडेन स्पीच | बजट भाषण | 24 जुलाई 20॥4) 


सबसे बड़े लोकतंत्र के सम्मानित मंच से मेडेन स्पीच देने का मौका देने के लिए. आपके 

और हमारी पार्टी जनता दल यू के नेता माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय शरदजी 
के सौजन्य से यह अवसर मिला है. इसलिए आभार के साथ मैं अपनी बात कहना चाहता हूं. सर, मैं 
आरंभ में स्पष्ट कर दूं कि बजट बनाने के लिए मौजूदा सरकार को बहुत कम समय मिला. कुछेक 
उल्लेखनीय चीजें इन्होंने जरूर की है. गांवों में, स्कूलों में, टायलेट बनाने के लिए धन का अच्छा 
आवंटन किया है. अधिक किया है. इसका हमें अहसास है. लेकिन रचनात्मक आलोचना का मकसद 
यह है कि सरकार अपने दिखाये सपनों की राह से न भटके. इसलिए इनके हित में मैं आलोचनात्मक 
मूल्यांकन करूंगा. चुनाव में प्रचार के बल पर आपने जो माहौल बनाया, उससे लगा कि एक नयी सुबह 
दस्तक दे रही है. हिंदी के एक बड़े कवि हुए मुक्तिबोध. उनकी एक पंक्ति मुझे याद आयी- 


एक पांव रखता हूं, तो हजार राहें फूट पड़ती हैं 


लगा कि किसी समाज और देश के जीवन में यह घड़ी कभी-कभी आती है, जब हम ऐतिहासिक 
बदलाव के दरवाजे पर होते हैँ, लेकिन उप्रवे8९ 45 +6 ९८०07070 |57'प्रा7९70 00 90॥- 
०४] 46०0०29. आपके बजट के आने के बाद क्या हुआ ? उन राजनीतिक सपनों को साकार करने 
का सबसे प्रभावी कारगर माध्यम तो आपका बजट ही था. लेकिन बजट के बाद जो लोग उम्मीदों के 
शिखर पर छलांग लगा रहे थे, उन विशेषज्ञों की चार टिप्पणियां मैं आपके माध्यम से यहां रखना चाहूंगा. 
एक अखबार का शीर्षक है- (फ्रांचक्षगपब्रावा एगंगा उद्या.07 ॥79ग7ंटाट, 0(०वां 5 [00 38 
उप्रक॒डडढ, [ंच्रा0ए ब0ठकठाड 3 76 ४४०४८, ए74 फ-व 9प्रव॒2- ऐसा हुआ क्यों ? शायद 
इसलिए कि आपकी राजनीति के अनुरूप आपका आर्थिक दर्शन साफ नहीं है. इतिहासकार टायनबी ने 
कहा था कि भविष्य के लिए इतिहास दृष्टि देता है. मुझे लगता है कि हमारे इधर बैठे लोग अपना इतिहास 
भूल गये. वे दीनदयालजी की बात करते हैं. एकात्मक मानववाद की बात करते हैं. 4963 में उनकी 
भारतीय अर्थनीति विकास की दिशा नामक पुस्तिका आयी थी. जिसके आधार पर दत्तोंपंत ठेंगड़ीजी ने 
तब कहा था कि न पूंजीवाद, न समाजवाद, बल्कि तीसरा रास्ता हम चाहते हैं. 4980 में आपने पंचनिष्ठा 
अपनायी. गांधीवादी समाजवाद की बात की. उसके बाद आपने स्वदेशी की चर्चा की और उसमें कहा 


मा ननीय उपसभापतिजी, सबसे पहले आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं. दुनिया के 


6४ /द्दाप्ाट म/0चवं॥्रटटर छाठप्रशी] 70 कटरा #2 कटटव॑ंड छा ६ #९० 7९०7९, 00 #ठा हक | | 


शाठप्रशा 705व्वांग्र/ #९ €/ट८वें ता क्ाए कदम, | -ीधदवातब्रक्राव 0क्रावाएं 
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कि तकनीक बाहर से आयेगी बाकि सारी चीजें हम 
खुद करेंगे. लेकिन यह सब चीजें अपने अतीत में 
करते हुए आज आज एफडीआईई में मुक्ति का रास्ता 
देख रहे हैं. आपमें वैचारिक स्पष्टता नहीं है. आपकी 
इकोनॉमिक फिलास्फी साफ नहीं है. संदेश तो साफ है. 
आप और अधिक निजीकरण की ओर जाना चाहते 
हैं. और बाजारवाद को लाना चाहते हैं. लेकिन देंग 
श्याओ पेंग की तरह आपमें यह कहने का साहस नहीं 
है कि बिल्ली काली हो या सफेद वह चूहे को पकड़ने 
की ताकत रखती है. यानी आर्थिक्‌ विकास का रास्ता 
यह है. दूसरी ओर इस देश में एक पुराना रास्ता भी था. 
आज लोग गांधी के अनुयायी जेसी कुमारप्पा को भूल 
गये हैं. कभी याद करना चाहिए. जेसी कुमारप्पा को, 
जिनकी शताब्दी अभी हाल ही में मनायी गयी, जब वे 
गांधीजी से मिले तो किस तरह से अमेरिकन सूटेटड 
बूटेड व्यक्ति के रूप में और गांधी के इकोनॉमिक 
थॉट के सबसे बडे चिंतक के रूप में वे सामने आये. 
उनकी पुस्तक €बाशॉवास्‍श7, 802टांबाग्ा व्राव॑ 
प्राावबडा577 थी. #टठ्ा ०ाए 0०एाी छशफावा- 
०४८७४, उनकी दूसरी किताब थी. उन्होंने भी तीसरे 
रास्ते की तलाश की थी. हमारे दाहिने तरफ के बैठे 
के लोग, जो गांधी के वारिश रहे,वे 4994 में गांधी 
का रास्ता भूल गये. शायद उनकी कुछ मजबूरी रही 
होगी. स्पष्ट है कि इन लोगों ने भी तीसरे रास्ते की 
तलाश छोड़ दी और आपने तो छोड़ ही दी. आप दोनों 
आज वैचारिक धरातल पर एक जगह उड़े हैं. मार्केट 
इकोनॉमी के धरताल पर खड़े है. इसलिए बात हो रही 
है कि यह इधर का यूपीए भ्री का बजट है या एनडीए 
का बजट है? 


इतिहास बनाने का मौका कभी-कभी मिलता 
है. मैं मानता हूं कि आपके पास इतिहास बनाने का 
मौका है. आज 4994 के बाद हालात बदल गये हैं. 
4994 में मार्केट इकोनॉकी की बात होती थी. आज 
समाज ही बाजार बन गया है. मार्केट इकोनॉमी एंड 
बीइंग एक मार्केट सोसाइटी, दोनों में फर्क है. मैं दो 
किताबों का उल्लेख करना चाहूंगा, जिस पर आज 
दुनिया में आर्थिक विकास का मॉडल क्या हो, इस 
पर बहस चल रही है. द पावर आफ लेस यानि कम 
से कम साधन में कैसे खुशी से रह सकें और दूसरा 
द मोरल लिमिट्स आफ मार्केट. मैंने इसका उल्लेख 
इसलिए किया, क्योंकि एक महात्मा ने हमें आजादी 
दी. उस व्यक्ति के विचार को आज दुनिया अपना रही 
है और आपने यह मौका गंवा दिया. और आप किस 
राजनीति की ओर चल पढ़े. मैं मानता हूं कि राजनीति 
की दे धाराएं हैं.पहला मैकियावेली, जिन्होंने कहा 
था अतीत में किया गया वायदा तब की राजनीतिक 
जरूरत थी. वर्तमान में वायदाखिलाफी आज की 
राजनीतिक जरूरत है. 


मैकियावेली ने 5वीं शताब्दी में कहा कि साधन 
और साध्य का कोई अर्थ नहीं है. किसी तरह से 
सत्ता पाओ. कुछ भी कहकर सत्ता पाओ. लेकिन 
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ह् आज देश में हरितक्रांति की 
जरूरत है . पहली हरितक्रांति 

पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में 
आयी थी, लेकिन दूसरी हरितक्रांति 
पूर्वी भारत में लाने की जरूरत है, 
जहां पानी ज्यादा है . यह इलाका 
बाढ़ या सुखाड़ से प्रभावित रहता है . 
यहां फ्लड कंट्रोल पर करोड़ों रूपये 
खर्च करना अकेले राज्य सरकारों 
के बस की बात नहीं है . बिहार जैसे 
राज्य में पड़ोसी देश से भारी मात्रा 
में छोड़े गये पानी के कारण भी बाढ़ 
की स्थिति पैदा होती है . इसलिए केंद्र 
सरकार को आगे बढ़कर राज्यों को 
सहयोग देना चाहिए . इतना ही नहीं, 
इन राज्यों में भंडारण की सुविधा नहीं 
है. गोदामों के अभाव में पूर्वी भारत के 
राज्यों में बड़ी मात्रा में साग-सब्जी 
बर्बाद हो जाती है . हक 


एक व्यक्ति चार सौ वर्षों बाद डा, जिसने कहा कि 
नहीं. महात्मा गांधी ने साधन और साध्य को एक नयी 
दिशा दी और लाल बहादुर शास्त्री के बाद से कांग्रेस 
उससे भटकने लगी. इससे राजनीति की साख पर 
संकट आया. क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आया है. आपने 
सरकार बनाते वक्त जो वायदे किये थे, उस पर न 
चलकर उस क्रेडिबिलिटी क्राइसिस को राजनीतिक 
संस्थाओं के प्रति, राजनीतिक दलों के प्रति और बढ़ा 
दिया है. यह निष्कर्ष किसी दुर्भावना बस नहीं है. मैं 
न अर्थशास्त्री हूं 3 विशेषज्ञ हूं. मेरे जीवन का बड़ा 
हिस्सा ग्रासरूट पर गांव, देहात, जंगल, पहाड़ों 
में पत्रकारिता करते हुए गुजरा है. सर, मैं अनुभव के 
आधार पर यह कह रहा हूं कि आपके घोषणापत्र में 
क्या था और आपके बजट में क्या है? घोषणापत्र 
में शिक्षा पर सरकारी खर्च को बढ़ाकर सकल घरेलू 
उत्पाद का छह प्रतिशत करने का उल्लेख है. यह भी 
कहा गया कि इसमें निजी क्षेत्र को जोड़कर इस खर्च 
को और बढ़ाया जाएगा जबकि बजट में आवंटन 
साढ़े तीन प्रतिशत के आसपास है. कहने और करने 
में पहला फर्क यह है. घोषणपत्र में कहा गया था कि 
ऐसे कदम उठाये जायेंगे, जिनसे कृषि क्षेत्र में लाभ 
बढ़े. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लागत का 50 
प्रतिशत लाभ हो, जबकि इस पर बजट चुप है. बजट 


जा अंजलि हसस किस ली 


में कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की 
कोई चर्चा नहीं है. और न ही स्वामीनाथन कमिटी का 
कोई उल्लेख है. कृषि क्षेत्र कैसे बेहतर हो, इस दिशा 
में आपने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया. 


आज देश में हरितक्रांति की जरूरत है. पहली 
हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में आयी 
थी. लेकिन दूसरी हरितक्रांति पूर्वी भारत में लाने की 
जरूरत है, जहां पानी ज्यादा है. यह इलाका बाढ़ या 
सुखाड़ से प्रभावित रहता है. यहां फ्लड कंट्रोल पर 
करोड़ों रूपये खर्च करना अकेले राज्य सरकारों के 
बस की बात नहीं है. बिहार जैसे राज्य में पड़ोसी देश 
से भारी मात्रा में छोड़े गये पानी के कारण भी बाढ़ की 
स्थिति पैदा होती है. इसलिए केंद्र सरकार को आगे 
बढ़कर राज्यों को सहयोग देना चाहिए. इतना ही नहीं, 
इन राज्यों में भंडारण की सुविधा नहीं है. गोदामों 
के अभाव में पूर्वी भारत के राज्यों में बड़ी मात्रा में 
साग-सब्जी बर्बाद हो जाती है, जिससे किसानों को 
घाटा होता है. 


आपने अपने घोषणापत्र में कहा था कि कम 
पानी से सिंचाई की तकनीक को बढ़ावा देने और 
पानी के संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की कोशिश की 
जाएगी. बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू 
करने का प्रस्ताव है, जिसमें पूरे देश के लिए सिर्फ 
4000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, जबकि 
सिर्फ पंजाब की ही मांग 7200 करोड़ रुपये की है. 
तीसरा घोषणा पत्र में आपने कहा कि सहकारी क्षेत्र 
को बढ़ावा देने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा. इस 
मद में किसी राशि का आवंटन नहीं है. घोषणापत्र में 
आपने कहा कि यह दुर्भाग्य की बातें हैं कि आजादी 
के इतने वर्षों बाद भी अल्पसंख्यकों का एक बड़ा 
समूह विशेषकर मुस्लिम समुदाय लगातार गरीबी रेखा 
के नीचे जीवनयापन कर रहा है. आधुनिक भारत 
समान अवसर वाला होना चाहिए. धार्मिक नेताओं से 
बातचीत कर के वक्‍फ बोर्ड को और मजबूत किया 
जाएगा. आपने मदरसा आधुनिकीकरण के लिए 400 
करोड़ का प्रावधान किया है. यह आवंटन समान 
अवसर देने के आपके वायदे को पूरा नहीं करता है. 
देश की गरीबी 20 प्रतिशत आबादी की बेहतरी के 
लिए यह धन पर्याप्त नहीं है. सर,ऐसे अनेक उदाहरण 
मेरे पास हैं लेकिन समय कम होने के कारण मैं उनका 
उल्लेख नहीं करना चाहता हूं. आपने बजट में कहा 
क्या और किया क्या? मैं माननीय वित्त मंत्रीजी के 
दस जुलाई के भाषण के एक अंश का उल्लेख करना 
चाहूंगा. उन्होंने कहा, भारत के लोगों ने निर्णायक रूप 
से परिवर्तन के लिए वोट दिया है. यह निर्णय लोगों का 
यथास्थिति के प्रति गुस्सा दर्शाता है. भारत निःसंकोच 
रूप से विकास करना चाहता है. गरीबी रेखा से नीचे 
रहनेवाले व्यक्ति स्वयं को गरीबी की शाप से मुक्त 
कराने का इच्छुक हैं, जिन्हें जटिल चुनौतियों से 
उबरने का मौका मिल गया, वे आकांक्षावान हो गये 
हैं. वे अब नवमध्य वर्ग का हिस्सा होना चाहते हैं. यह 


6 ्‌ एक महान कार्य में लगन और कुड्लपूर्वक काम करने पर भी, भले ही उसे तुरंत पहचान पु ह। 


न मिले, अंततः सफल जरूर होता है. -पं. जवाहर लाल नेहरू 


कम & सन नरम पतन रस सपने. 





बा बिहार में निरंतर जारी है विकास कार्य . 





हैं  च यदि बिहार मॉडल के पीछे 
कोई कारपोरेट ताकत होता, 

तो आज यह दुनिया में जाना जाता 
क्योंकि बिहार ने पांच वर्षों में जो 
समावेशी विकास किया है, वह शायद 
देश में अन्य किसी राज्य ने किया 
हो, पर बिहार को हमने कहां छोड़ा? 
आज जबमैं पटना में दक्षिण बिहार 
से उत्तर बिहार की तरफ जाता हूं, तो 
मुझे सिर्फ एक पुल दिखाई देता है . 
आप दूसरे राज्यों में चले जायें तो क्या 
हालात हैं? क्या इन्फ़रास्ट्रक्चर है? 
पूरी गंगा में साउथ से नॉर्थ जाने के 
लिए 66 वर्षो में चार पुल बने . बिहार 
सरकार छह और पुल स्वयं बना रही 
है. अगर इस तरह के भेदभाव की 
नीति का अंत किया जाए, तो शायद 


देश में हालात बदले . 
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राष्ट्र बेरोजगारी, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं और 
संरचना के अभाव में उदासीन अभिशापों को झेलने 
के मूड में कतई नहीं है. मैं पूछना चाहता हूं कि नई 
उम्मीदों को पैदा करनेवाली सरकार ने क्या बदलाव 
किये हैं 2? बजट में साफ है कि सरकार ने निजी क्षेत्र 
के विकास पर तो काफी गहराई से सोचा है लेकिन यह 
बात सोशल सेक्टर पर लाग्‌ नहीं है. हेल्थ एजूकेशन, 
फूड सब्सिडी पर सही अर्थों में खरचे घटेंगे, क्योंकि 
मुद्रास्फीति और महंगाई की दर दस प्रतिशत रही है 
परंतु उस अनुपात में सामाजिक क्षेत्र के इन महत्वपूर्ण 
क्षेत्रों में कितना आवंटन बढ़ा है. 


आज इलाज कराना सबसे महंगा काम है. 
अस्पताल उद्योग बन गये हैं. दुनिया के प्रमुख देश, 
तकरीबन पांच प्रतिशत बजट आवंटन स्वास्थ्य के 
लिए रखते हैं. परंतु हम डेढ़ प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ 
पाये. अभी दो दिन पहले एक खबर देखी, जिसमें 
हकीकत यह है कि आज एक नेता या अफसर पर 
होनेवाला सालाना स्वास्थ्य खर्च पांच हजार रुपये 
है. जबकि ग्रामीण पर यही खर्च 80 रुपये है. इस 
विषमता का हल बजट में नहीं है. हमने बजट में 
आइआइटी,आइआइएम जैसे स्थानों के लिए तो 
प्रावधान किया है लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक 
शिक्षा के लिए बहुत कम आवंटन किया है. हम 
शिक्षा के गिरते स्तर को दोष नहीं देते हैं. पर दुनिया 
की मशहूर बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे यहां से निकल 
रहे 70 प्रतिशत एमबीए और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को 
अनइम्पलायबल कहती है. हमारा शिक्षा का स्तर इस 
कदर गिर गया है कि हम अनइम्पलायड लोगों की एक 
लंबी कतार खड़ी कर रहे हैं. समाज में जेसी बोस, 
पीसी राय, सीबी रमण, रामानुजम जैसे लोगों की 
संख्या घट रही है. क्योंकि हम सेंटर आफ एक्सेलेंस 
नहीं खड़ा कर पा रहे हैं. दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ संस्थाएं, 
हैं, उनमें हमारी संस्थाओं की गणना नहीं हो पा रही है. 
सरकारें लगातार नये आइआइटी और आइआइएम 
तो खोल रही हैं, पर क्या आपने या पिछली सरकारों 
ने गौर किया है कि उसमें पढ़ानेवाले शिक्षक कहां से 
आयेंगे ? बहुत जगहों पर तो आठ-दस साल पहले 
हुए फैसलों के बावजूद आज तक जमीन का आवंटन 
नहीं हुआ. इंस्टीटयूशंस काम नहीं कर रहे हैं. हमारे 
यहां हमैनेटिज और नॉन हुमैनिटिज, दोनों विषयों 
में अच्छे शोध करनेवाले लोग, अच्छे अध्यापक 
नहीं मिल रहे हैं. आप आइआइटी,आइआइएम खड़े 
कर रहे हैं जबकि वहां पढ़ानेवाले लोग नहीं मिल 
रहे हैं. गगीब आखिर कहां जाएंगे? अच्छी शिक्षा 
ग्रहण करनी हो, गंभीर इलाज कराना हो, शहरों में 
सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल करना हो तो इसके 
लिए आखिर गरीब कहां जायें ? प्रधानमंत्रीजी कहते 
हैं कि हमारी सरकार गरीबों की है. पर आपने बजट 
में गरीबों के लिए क्या किया? मैं देश के पूरब के 
हिस्से से आता हूं. आपने अपने घोषणा पत्र में पूरब 
के पीछे छूट गये राज्यों को भारत में आगे बढ़े राज्यों 
के समक्ष लाने के लिए विशेष पैकेज और सुविधाएं 


जा >> अंजलि कस लिंस न ललनसकस 


देने की बात कही थी लेकिन रघुराम राजन कमिटी की 
रिपोर्ट के बावजूद, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, झारखंड 
या उत्तर पूर्व के राज्यों को कोई विशेष दर्जा नहीं मिला 
है. विशेषज्ञ कहते हैं कि मानव विकास सूचकांक 
पर या आर्थिक विकास की दृष्टि से ये इलाके बहुत 
पीछे छूट गये हैं. केंद्र सरकार के भेदभाव के कारण 
सबसे अधिक गरीबी इन इलाकों से है. आम बजट 
हो या रेल बजट, इसमें सबसे ज्यादा आवंटन पश्चिम 
के राज्यों को मिलता है. इससे साफ है कि जो पहले 
से प्रभावी हैं, उद्यमी हैं, सक्षम हैं, यह बजट उन्हीं 
की चिंता करता है. जो गरीब हैं, जो पीछे छूट गये 
हैं, उनकी चिंता नहीं करता है. बिहार जैसे इलाकों 
को पिछड़ा कैसे रखा गया? इसको बताने के लिए. 
मैं अतीत में नहीं जाना चाहता हूं, पर इसी सरकार के 
एक जिम्मेदार मंत्री श्री पीयूष गोयलजी ने शुक्रवार को 
प्राइवेट मेंबर बिल के संदर्भ में बिहार के पिछड़ेपन 
को वहां के मानस से जोड़ा था. मैं स्पष्ट करना 
चाहता हूं कि आर्थिक पक्षपात और भेद करनेवाली 
नीतियों का इतिहास पलट लीजिए. आपके समक्ष 
तथ्य साफ हो जाएंगे. फ्रेट इक्बलाइजेशन से लेकर 
दूसरे देशों में आनेवाली बाढ़ ने भी बिहार जैसे राज्यों 
को तबाह किया लेकिन जब उसी बिहार को अवसर 
मिला तो उसने क्या कर दिखाया. रंगराजन कमिटी 
का आकलन है कि बिहार में दो 2009-40 से लेकर 
2044-42 के बीच गरीबी का अनुपात महज दो वर्ष 
में एक तिहाई कम हुआ. महज दो वर्ष में भारत के 
अन्य किसी राज्य के मुकाबले यह सबसे तेज गति 
से काम हुआ है. सबसे अधिक गरीब बिहार में रहते 
हैं, मान्यता यही थी, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार 
छत्तीसगढ़ में है. 325 टाइम्स में आठ जुलाई 
2044 को प्रमुखता से यह खबर छपी है, छा" 
7२९९८०/१७ प्लांइआ6७5 वांछ ॥ 90ए९७०४ #४0. मैं 
याद दिलाना चाहूंगा कि 60 के दशक में प्रमुख चिंतक 
और राजनीतिक विश्लेषक सच्चिदा बाबू ने किताब 
लिखी थी कि कैसे बिहार को इंटरनल कॉलोनी बना 
दिया गया. उसको ठीक करने के लिए एक व्यक्ति श्री 
नीतीश कुमारजी ने प्रयास किया. उन्होंने विशेष राज्य 
का अभियान चलाया. इसके लिए उन्होंने सवा करोड़ 
लोगों से दस्तखत लेकर कोशिश की. रु हालात 
वही रहे. आज बिहार की क्या स्थिति है. में बताना 
चाहूंगा कि यदि बिहार मॉडल के पीछे कोई कारपोरिट 
ताकत होता, तो आज यह दुनिया में जाना जाता. 
क्योंकि बिहार ने पांच वर्षों में जो समावेशी विकास 
किया है, वह शायद देश में अन्य किसी राज्य ने किया 
हो? पर बिहार को हमने कहां छोड़ा? आज जब 
मैं पटना में दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार की तरफ 
जाता हूं तो मुझे सिर्फ एक पुल दिखाई देता है. आप 
दूसरे राज्यों में चले जायें तो क्या हालात हैं? क्‍या 
इनफ्रास्ट्रक्चर है? पूरी गंगा में साउथ से नॉर्थ जाने 
के लिए 66 वर्षों में चार पुल बने.बिहार सरकार छह 
और पुल स्वयं बना रही है. सर मैं यह कहना चाहता 
हूं कि अगर इस तरह की भेदभाव की नीति का अंत 
किया जाए तो शायद देश में हालात बदले. माननीय 


११ ७॥। 
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लोगों के परेशान होने के पहले अगर सरकार ने निश्चित 
समय सीमा में नतीजे नहीं दिये तो एक समय आयेगा, 
जब संसद में बैठे लोग अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे 
और मुझे कोई शक नहीं कि उस वक्त जनता संसद को 





अवमानना की नजर से देखेगी . 
राज्यसभा की पहली बैठक में 
डॉभीमराव आंबेडकर का कथन 
| साभार : राज्यसभा टीवी द्वारा « राज्यसभा के 60 साल, नाम से तैयार वृत्तचित्र 
उपसभापतिजी, मैं कुछ और चीजों की चर्चा करना इस देश में तेजी से जो आश्ट परमिट राज से यानी कंट्रोल्ड इकोनॉमी से उदारीकरण 
चाहूंगा, जो आज देश, समाज और व्यवस्था के लिए पं धर इस देश में तेजी से जो आर्थिक की व्यवस्था को अपनाया. लेकिन इसके दो सिंबॉल्स 


सबसे बड़ी चुनौतियां है. आज दुनिया की आबादी का 
7.5 प्रतिशत हिस्सा भारत में है, जबकि क्षेत्रफल के 
लिहाज से हमारा प्रसार दुनिया के 2.4 प्रतिशत हिस्से 
में है. तीन चार वर्ष पहले कैसरोली ग्रुप से जुड़े एक 
थिंकटैंक ने एक रिपोर्ट दी थी. इंडियाज डेमोग्राफी 
सुनामी. रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक भारत में 
शहरी आबादी 23 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत 
हो जाएगी. यानी हम 28.5 करोड़ से 54 करोड़ 
तक पहुंचनेवाले हैं. अगले 25 वर्षों में अनुमान है 
कि देश की आबादी 35 करोड़ तक बढ़ सकती है. 
बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्न की स्थिति, 
नौकरियों की संख्या, बिजली,सड़क, इनफ्रास्ट्रक्चर 
के बे में कोई फ्यूचर प्लान नहीं है. सर, मैं अगली 
बात युवकों के रोजगार के बारे में कहना चाहता हूं. 
हमारे पास चार तथ्य हैं. इन चारों आंकड़ों से यह 
निकलता है कि आज काफी बड़ी संख्या में हमारे 
दस-5 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, पर इनके लिए 
कोई नया रास्ता खुलता दिखायी नहीं दे रहा है, ताकि 
बेरोजगारी दूर हो सके. इसके साथ मैं जोड़ना चाहूंगा 
कि एक तरफ ग्रासरूट लेवल पर ये कठिन चुनौतियां 
है, तो दूसरी तरफ एक चिंताजनक प्रवृत्ति दिख रही है. 


हम किसानों की आत्महत्या की तो बात करते 
हैं, पर मामूली उद्यमी, जो बैंकों से लोन लेकर अपनी 
जिंदगी में नया बदलाव चाहते हैं, ऐसे लोग भी 
बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहे हैं. इस जुलाई के 


22 कर 


विषमता बढ़ रही है, उसके बारे 
में हमें गौर करना चाहिए . 99 देश 
के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव 
है. हमने लाइसेंस-कोटा-परमिट 
राज से यानी कंट्रोल्ड इकोनॉमी 
से उदारीकरण की व्यवस्था को 
अपनाया, लेकिन इसके दो सिंबॉल्स 
साफ दिखाई दिये . आर्थिक 
विषमता और क्षेत्रीय विषमता . हे हे 


प्रारंभिक सप्ताह में एक बड़ी खबर छपी. सर आप 
मुझे दो मिनट और बोलने की इजाजत दें. सर मैं यह 
कहना चाहता हूं कि आज नौजवानों में अपने फेल्योर 
से आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है. यह मार्केट 
इकोनॉमी की देन है. कभी ब्रिटेन में यह हालात हुए 
थे, तो ब्रिटेन की संसद ने इस पर एक समिति बनायी 
कि क्रेडिट कार्ड जेनरेशन की स्थिति ऐसी क्‍यों है ? 
आज अपने देश में इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं. 
मैं कहना चाहूंगा, बल्कि आग्रह करना चाहूंगा कि इस 
देश में तेजी से जो आर्थिक्‌ विषमता बढ़ रही है, उसके 
बारे में हमें गौर करना चाहिए. 4994 देश के इतिहास 
में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. हमने लाइसेंस-कोटा- 


वयछ्ाहएए ब्राबं #0प्रापं४॥एंआह /004 68 #0 000 बरज़ीव कब छ#टइव ए॒कक्राबर। ९टए७ाताए 


नीद्रिकव्रामिव 60वीं 


साफ दिखाई दिये. आर्थिक विषमता और क्षेत्रीय 
विषमता. मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह 
करना चाहता हूं, दुनिया में एक बड़ी महत्वपूर्ण 
किताब आयी है, जिसकी चर्चा सभी पॉलिसीमेकर्स 
कर रहे हैं (धो  258 एशाप्रा'फर. ॥ 8वीं 
शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक दो सौ वर्षों में पूंजी का 
मूवमेंट कैसा रहा? इसमें इसका अध्ययन है. भारत 
का भी है. उसके लेखक प्रो. थॉमस पीकेटी जाने-माने 
अर्थशास्त्री कहते हैं कि भारत के शीर्ष एक प्रतिशत 
अमीरों के पास राष्ट्रीय आय का आठ से नौ प्रतिशत 
हिस्सा है. यह आर्थिक विषमता गहराई से बढ़ रही है. 


इस बजट के बारे में टिप्पणी वही है, जो कभी 
वेंकैया नायडूजी ने तत्कालीन सरकार के बजट 
पर पिछले साल 2043-44 के भाषण में कहा था, 
'ए-05श ए+#णञा56 भाव ए0०छशा 20९8- 
075, ए0705 707 9007$ धा१ 86९१५ 407 
770॥'. दूसरी बात हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी ने 
कहा. प्रो रीच एंड प्रो पुअर में कहा. पर क्या यह 
व्यवहार या लोकजीवन में उतरता है 2 49 जुलाई को 
बिजनेस स्टैंडर्ड में खबर छपी कि भारत में डॉलर 
बिलियनायर्स की संख्या पिछले साल 46 से बढ़कर 
56 हो गयी है. एक वामपंथी अर्थशास्त्री मित्र कहते 
हैं कि 43 लोगों की संपदा 80 करोड़ लोगों के बराबर 
है. यह आर्थिक विषमता देश में नया सामाजिक तनाव 
पैदा करेगी. धन्यवाद. 
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बजट भाषण- 208 


जा अं स ंस.िरजससलिंस ली 


जो नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेते 
दूणएों को उपदेश देते हैं 


बजट भाषण : 208 | 08 फरवरी 20॥8 





हक 


स्‍स सद में हम जैसे लोगों की संख्या अब 

भी बहुतायत में है, जो हाट-गांवों के 

स्कूलों से पढ़कर यहां पहुंचे हैं. किसी 
हार्वर्ड से नहीं. हम कोई अर्थशास्त्री भी नहीं हैं.एक 
सामान्य आदमी की तरह इस बजट को समझने की 
मैंने कोशिश की है. माननीय पूर्व वित्त मंत्रीजी ( पीसी 
चिदंबरमजी ) ने सदन में बारह सवाल प्रस्तुत किये. 
उन्हें सुनकर मेरे मन में कुछ सवाल आये हैं, जिनका 
उत्तर क्रमवार मैं उनसे सुनना चाहूंगा. मुझे आश्चर्य है 
कि जिन लोगों ने देश में 69 सालों में से 55 साल 
तक शासन किया, उनकी आंखों में गरीब बच्चों को 
देखकर क्यों आज आंसू आते हैं? मेरा सवाल है कि 
जब देश में इतने बच्चे कुपोषित हैं, यह क्या आज 
आपको मालूम हो रहा है ? आपकी जिम्मेवारी क्या 
थी? नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेने का साहस आपकमें 
नहीं है, तभी दूसरो को उपदेश देते हैं. 


मेरा दूसरा सवाल है कि जहां बच्चों की शिक्षा के 
बरे में आपने सवाल उठाया, मैं यहां 'असर रिपोर्ट! 
(७527 770रा') को आपके (आसन के) 
माध्यम से कोट करना चाहूंगा. डॉक्टर माधव देश के 
जाने-माने शिक्षाविद हैं. वर्ष 2004 से 2044 के बीच 
उनकी रिपोर्ट में आया है कि दस करोड़ बच्चे बिना 
गणित और फार्मल एजूकेशन हमारी व्यवस्था में आ 
गये हैं. इन बच्चों को पढ़ाने का दायित्व किस पर था? 


मेरा तीसरा सवाल.हाल में पढ़ा है कि आजकल 
माननीय पूर्व वित्त मंत्रीजी कॉलम भी लिखते हैं. मेरा 
सवाल सीधे बजट से संबंधित ही है, परंतु आप देश 
के गृहमंत्री भी रह चुके हैं. अगर आपको कश्मीर 
को आटोनोमी देनी थी, तो आप पहले चुप क्‍यों 
थे? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं और तपन दा के 
माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं 
पब्लिक सेक्टर के पक्षधर लोगों में हूं. लेकिन आज 
इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट कहती है कि हर दिन 70 
करोड़ रुपये के नुकसान पर हमारी पब्लिक सेक्टर- 
अंडरटेकिंग्स चल रही हैं. इसमें आपकी कितनी 
जिम्मेवारी है ? वह आप बतायें. 


मेरा अगला सवाल है कि अगर आप बजट देखें 


6 6 भारत में असमानता 


तो हर साल सरकार लगभग छह लाख करोड़ रुपये 
उधार लेती है. जिस पर तकरीबन 5.70 लाख करोड़ 
रुपये सूद के रूप में देती है. यानी जितना उधार लेती 
है, उतना सूद चुकाती है. इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि यह 
“फिस्कल डेब्ट ट्रैप' का मामला है. लेकिन इस स्थिति 
को पैदा किसने किया ? 


महोदय, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के मित्रों 
से अगला सवाल ३ 3५ छना चाहूंगा कि इस देश में 
शायद 42 से 43 स फैक्ट्रियां हैं, लेकिन वे 
आज इतनी बुरी स्थिति में हैं कि उनको लेकर आज 
तरह-तरह की बातें सामने आती हैं. आपके पास 
इतनी अच्छी आर्डिनिंस फैक्ट्री थी फिर आप शुरू से 
हथियारों के आयात में क्यों लगे रहें ? क्योकि उसमें 
कमीशन है इसलिए आपने भारत को हथियारों के 
मामले में परावलंबी रहने दिया. वक्त आयेगा, तो मैं 
बताउंगा कि और क्या चीजें हैं. 


मेरा अगला सवाल रेल के संबंध में है. कल 
आपने माननीय प्रधानमंत्रीजी को सुना. मैं अखबार 
में काम करता था.एक सर्वे करवाया तो पता चला कि 
जहां-जहां, छोटी-छोटी जगहों पर जो डेड एसेट हैं, 
जिनमें सरकारों के करोड़ों-अरबों रुपये लग गये हैं. 
जिनका कोई उपयोग नही हो रहा, उनमें इस देश के 
कई अरब रूपये लग गये. नहरें बन गयीं, लिंक नहीं 
बना. सिर्फ रेलवे में नौ लाख करोड़ के ऐसे 500 
करोड़ प्रोजेक्ट हैं, जो कुछेक लाख में हो सकते थे. 
वे तीस-चालीस वर्षों सें पेंडिंग हैं. किसी को पता नहीं 
है. इसकी जिम्मेवारी किसकी थी? यह बताया जाना 
चाहिए. 


मेरा अगला सवाल है कि 28 वर्षों तक बेनामी 
संपत्ति का कानून बनकर क्रियान्वयन की स्थिति में 
क्यों नहीं रहा ? इसके बारे में बतायें. मुझे यह भी सुनने 
की इच्छा थी कि भाजपा अध्यक्ष माननीय अमित भाई 
शाह ने यह आरोप लगाया था कि आपके कार्यकाल 
में 44 लाख करोड़ के घोटाले हुए, उसका अर्थ क्या 
था? मैं इसके उत्तर की प्रतीक्षा में भी था, पर मैं बजट 
के बारे में कुछ कहना चाहूंगा. 


इस देश में एक बड़े नेता और मौलिक चिंतक डॉ 
राम मनोहर लोहिया हुए, उन्होंने राजनीति में 'जलन 


- डॉ राममनोहर लोहिया 


सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह सामाजिक भी है. हे () 


राग' की बात की थी. इस बजट की विशेषता है कि 
सत्ताधारी समूह या एनडीए की सरकार या माननीय 
नरेंद्र मोदीजी ने इस बजट से जो काम किया है, 
उससे राजनीति में राजनीतिक दलों में जलन राग बढ़ 
गया है. उसका कारण क्या है ? दरअसल भारत की 
राजनीति में चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री पद तक 
अपने बूते पहुंचकर प्रधानमंत्री बनने का एक अध्याय 
तो माननीय प्रधानमंत्रीजी ने लिख ही दिया है. इस 
बजट से देंग सियाओ पेंग की तरह उन्होंने भारत की 
आर्थिक्‌ बदलाव की नयी नींव डाली है. यही जलन 
राग का मुख्य कारण है. यह हिस्टोरिक कंट्रीब्यूशन 
है. और वह क्या है, उसमें से पहला मैं बता रहा हूं. 
यूनिवर्सल सोशल सिक्यूरिटी स्कीम ( एफ्नांएशः5ो 
$0लांगे 5९८प्राताए $27९०॥6 ) को एक आधार 
बनाकर उन्होंने उन गरीब लोगों को बहुत कुछ दिया 
है, जो दिल्‍ली में आकर अपने लिए बजट की मांग 
नहीं करते. पर आपको (सरकार पक्ष ) भी चाहिए 
कि इसको लोगों को बतायें. वह क्या है 2? आपने 3॥ 
करोड़ लोगों का जनधन योजना में अकाउंट खोला. 
प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, ज्योति बीमा योजना में 48 
करेड़ लोगों को इसका लाभ मिला. फूड सिकयूरिटी 
कानून एक्ट था पर आप इसको लागू कर रहे हैं. 
पीडीएस मनरेगा में इलेक्ट्रानिकली भुगतान, उज्जवला 
जैसी योजना में गैस सिलिंडर को, आप आठ करोड़ 
गरीब महिलाओं तक ले जा रहे हैं. शौचालय निर्माण 
भुगतान, पेंशन स्कॉलरशिप में आधार के माध्यम से 
भुगतान और अब 40 करोड़ लोगों को आयुष्मान 
भारतके तहतपांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा गांवों 
में 4.3 करोड़ और शहरों में 70 लाख आवास बनाने 
का इतना बड़ा काम गरीब वर्ग के लिए देश में कभी 
नहीं हुआ. यह जलन का कारण है. यह मैं नहीं कह 
रहा. जो व्यक्ति ऐसा कह रहे हैं, वे माननीय चिदंबरम 
जी जैसे जाने-माने इकोनॉमिस्ट हैं, लॉर्ड मेघनाथ 
देसाई. वे लंदन स्कूल आफ इकोनॉमिक्स (,50) 
के डायरेक्टर रहे हैं. उन्होंने जो कहा है, उसको मैं 
आपके सामने कोट करता हूं, '&॥ 8807/9॥- 
पा४ह उप्रव्वह-ाफगांई$ ए९व/5 छिप्रवे8/ ॥95 
7906 ॥6 जां2265 ]6990 | ९0757'प्रट॑- 
परा8 8 ०07797शाशाडंए&6 एफ 76 596 07 
पाता, ७ ॥69॥7 ९८०7९ 5ए50॥7 5 5076- 
पांग2 एटा णाए 06ए2009०९१ ( ज़रांशा ०" 
2 705 7९वप्रा] 4700776 6ए९] ) ९०0प्रा- 


2, 





कम & टन नजर गत री सबसे 


ब्लैकमनी के खिलाफ 

कार्रवाई . इस शेर की 
सवारी अभी तक किसी ने नहीं की 
और इसके पीछे कितनी ताकत है . 
मनी लाउंड्रिंग के तहत पांच हजार 
करोड़ की संपत्ति के कारण 884 
कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई चल 
रही है . 204 में सत्ता में आने के 
बाद इस सरकार ने पहली बार 
ब्लैकमनी के खिलाफ बैंक लुटेरे और 
सफेदपोशों के खिलाफ ठोस कार्रवाई 
की और आठ ठोस कदम ष डर 


उठाये. 

॥ 65 ट॥ धाशाए वा5प्राह्ा0268 धाव 9शा- 
5075 707 ॥6 ९शढ७ए, ९7एछ90ए९७/शाशा 
णएी एणाशा, लां।-#शा, 6 वांडघ06व घाव 
007 एप्रा7क्‍09806 5९९७॥]०75, 970एं507 
एा 207/व906 ॥0प्रशास्‍2 का - प्््चे धाव 
प्राछक्मा 27९85, €्रधाडऊंणा ० लवेप्रतव्धांगा 
गाव छाती) बलएरए0फाशा। ॥98ए6 थे छ९९ा 
7960 2॥-68१ए 


यह भारत बनाम इंडिया की बात है. हर साल 
बजट में इनको क्या मिले, ये इसकी बात नहीं करते. 
ये बेजुबान लोग हैं. अगर आप कृषि आवंटन, 
सिंचाई और इनफ्रास्ट्रक्चर इन चारों चीजों को सोशल 
सिक्यूरिटी से जोड़कर देखें तो पता चलेगा कि आपने 
एक नया भारत बनाने के लिए एक नयी बुनियाद 
डाली है. अब इन कामों से जलन क्यों है साहब? 
इसका एक कारण है. यह आप भी ( सरकार) याद 
रखिए. और आम लोगों को बताइये. अगर मैं गलत हूं 
तो हार्वर्ड से पढ़े लोग ठीक करेंगे. मैं आपके माध्यम 
से खास तौर से जयराम रमेशजी से अनुरोध करूंगा, 
रूजवेल्ट, जिन्होंने अमेरिका को एक आर्थिक 
महाशक्ति बनाया, वे इसी कारण याद किये जाते हैं कि 
उन्होंने वहां सोशल सिक्यूरिटी स्कीम दी. 


और वे चार बार राष्ट्रपति रहे. जब अशक्त हो 
गये तब ट्रू मैन बने. उसके बाद कानून बना कि दो 
ही बार वहां एक राष्ट्रपति होंगे. मोदीजी दीर्घायु रहें. 
आपकी ये योजनाएं बहुत अच्छी तरह से लागू हों तो 
विपक्ष में बैठे लोगों को बाहर ही रहना पड़ेगा. इसलिए 
यह जलन राग है. पहली बार सल्तनत से देश में 
न्याय के साथ विकास की बुनियाद पड़ी होगी. सोशल 


24 
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हनन रमन नमन तर नर न्‍न्‍रीय गत य तय रत भय तयब 


| ब्लैकमनी के खिलाफ सख्त कानून बनाकर केंद्र सरकार ने देश के सुनहरे भविष्य की नींव तैयार की है . 





सिक्यूरिटी स्कीम से. इस सोशल सिक्यूरिटी स्कीम का 
असर क्या है? वह बिहार राज्य सरकार द्वारा गरीबों 
की मदद कर इसका असर समाज ने देखा है. 


इन लोगों ने (कांग्रेस ) क्या किया था? मैं बताना 
चाहता हूं. बिहार जैसे राज्य को इन्होंने बीमारू बना 
दिया था. जहां सबसे अधिक शासन किया. हिंदी 
राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता था. 4990 तक 
ये सत्ता में रहे. सत्ता में क्या रहे, पांच वर्ष में इन्होंने 
छह मुख्यमंत्री बनाये, ये इनकी सत्ता थी. उस बिहार 
के साथ, जिसके साथ नाइंसाफी की. इन्होंने बिहार में 
जो कुछ किया, उसके बाद जाने-माने समाज चिंतक 
सच्चिदानंद बाबू ने किताब लिखी. सच्चिदानंद बाबू 
ने बताया कि इन्होंने किस तरह बिहार को इस देश की 
इंटरनल कॉलोनी बनाकर रखा. जब नीतीशजी के 
नेतृत्व में बिहार ने न्याय के साथ विकास के ऐसे ही 
कामों से इससे मिलते जुलते कामों के साथ 2005 में 
नयी इबारत लिखी, आज वह (बिहार) सात निश्चय 
और सामाजिक सुधार के अभियान के साथ माननीय 
नीतीशजी के नेतृत्व में बिहार न्याय के साथ विकास 
का एक नया अध्याय लिख रहा है. पहली बार बिहार 
में अपने बूते बड़े राज्यों से अधिक विकास दर हासिल 
कर अपनी जगह बनायी. 


सात निश्चय भारत के गांवों को शहरों के समकक्ष 
लाने का अभियान, शराब से मुक्ति, दहेज से मुक्ति, 
बाल विवाह से मुक्ति, गांधीजी के ये सपने गांधी के 
स्वघोषित वारिस सत्ता में रहनेवाले भूल गये. इसका 
असर क्या पड़ा ? मैं अपनी बात नहीं कह रहा. 2043 
में “ुफ्रा७ 5906 ० #९९१०४ 77 77079 रिपोर्ट 
आयी, जो स्वामीनाथन अय्यर, लवीश भंडारी और 


- डॉ राममनोहर लोहिया 


विवेक देबरॉय की तैयार की हुई थी. उसमें एक चैप्टर 
था- ज़0ए ॥6 900765 ए078-80एट2/॥९6 
5986 धाधं)64 60प्र06 वांंशा। 270ए॥ धा व 
७९८४७ 8 706 77060. उसमें उल्लेख है, 
'ंधंडाओ ऋप्राधा ८.76 0 790ए९७/ ॥ 2005. 
 ए6 00४8 8/ [76 6869 2एथवा90]6 07' 6 
]95 8ांहए ए९४/5 707 2006-07 40 20॥]- 
2042, झांप्रक्क/8 ३एश४8४९ 007 87० 
#86 ० ए07ञागपए 0.87 छ०टशा ए85 
(॥6 कग्रांश॥657 078 6 गाब्बु|ंणा 5465 
गाव एश] 800ए724#06 78/70797 8ए९"926 ० 
8.29 छ9९7/९९॥ 80, 8॥97/ एछ]0॥ ॥#507"- 
]९90]ए7 ]822९06 96€४7)6 ॥06 7€७ ए पाता 
छ8 आध्ा।९१ छपातह 76 76४ 0 वत॑4 8. 


इनके राजकाज में बिहार सबसे नीचे रहता था. 
वहीं बिहार देश में एवेरेज ग्रोथ रेट को आगे बढ़ाने 
लगा. यह हालत पैदा हुई. यह न्याय के साथ विकास 
का परिणाम था. 


माननीय प्रधानमंत्रीजी के नेतृत्व में बिचौलियों 
का राज खत्म हो रहा है. दलालों का राज खत्म हो 
रहा है. मैं यह नहीं कह रहा. आधार पुस्तक आयी 
है, शंकर अय्यर जाने-माने इकोनॉमिक विषयों पर 
लिखनेवाले व्यक्ति हैं. राजीव गांधीजी ने 4985 में 
कांग्रेस के शताब्दी वर्ष पर कहा था कि जो सौ पैसे 
यहां से चलते हैं, वहां 45 पैसे पहुंचते हैं. मैं तारिफ 
करता हूं कि उन्होंने साहस किया था कहने का. 27 
वर्षों बाद 202 में यही चिंता राहुलजी की भी थी. 
फिर एनसी सक्सेना ने रूरल डेवलपमेंट सेक्रेट्री रहते 
हुए 499 में ये बातें दुहराई. जब आप सत्ता में हैं तो 


त्याग्रह क्रिया के बिना एक वाक्य की तरह है. ४ ह। 


कम & सन नरम गत नी सबसे. न८९ 


हे यह बजट कैसा था, इसके 
बारे में मैं विशेषज्ञों की राय 
बता रहा हूं . बजट का मूल मंत्र 
बेजुबानों, गांवों, युवाओं, गरीबों 
को ताकत देना है . मैं इकोनॉमिक 
टाइम्स की उस दिन की 
हेडलाइन कोट कर रहा हूं. 
 [#6 #॥93#06 ॥785- 
(6 [07/85006 
|॥0009॥/6 8#वव 9 , 
70005 07 |005, |800 पा 
[860/॥75 3/0 छ्कु 


69॥॥58600। . 

प्रतिपक्ष की तरह भी बातें करें, पर परिणाम न निकले. 
यानी चित्त भी मेरी, पट भी मेरी. सत्तापक्ष में विरोध 
पक्ष की भूमिका. आपकी (कांग्रेस ) यह भूमिका रही. 
यह बात नहीं चलती. जब मौका मिला तो इस सरकार 
ने राजधर्म का निर्वाह किया, आपने (सरकार) 

28 कि यह पैसा नीचे उस अकाउंट में पहुंचे, 
| के हाथ न जाये.यह जलन का कारण है, 
मैं बताना चाहूंगा. 


असल बेचैनी का कारण है कि अब ब्लैकमनी 
पर प्रहार हो रहा है. 42 जनवरी 2048 की रिपोर्ट है 
कि इडी एंड आइटी डिपार्टमेंट अटैचेज ओवर 900 
बेनामी प्रोपर्टिज. आज मैंने फाइनांसियल एक्सप्रेस में 
पढ़ा, पांच हजार करोड़ की संपत्ति अटैच की गयी है. 
किनकी की गयी है 2 जिन पर आपके राज में ( कांग्रेस 
राज में ) कभी कोई हाथ नहीं डालता था. जिनके लिए 
28 वर्षों से बेनामी संपत्ति का कानून दबाकर रखा 
गया था. आज उन पर यह कार्रवाई हो रही रही है. 
मिंट (अखबार ) में छह फरवरी 2048 को खबर थी 
कि] 787 ) ॥90॥6९5 8 409 7905 
]९०0९॥" 3 955605 एां॥॥ 7२७. 86 [,803. एक 
खबर टाइम्स आफ इंडिया में थी कि कैसे 85 करोड़ 
रुपये एक घर में मिले. 56ांगडप्रा/.४ ए07७॥ 7२७.85 
27/70/7695 707 [प्रल्‍श// णा€ एछप्रा। 8 €€ए 
ए९९७. यानी बैंकों में लॉक कर रखा था. 


मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना 


चाहता हूं कि माननीय मोदीजी ने मधुमक्खी के छत्ते 
और बरें में हाथ डाला है. वह क्या है? मैं माननीय 


4 6 भड़भड़ बोलने वाले क्रांति नहीं 
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४. 208 के बजट की प्रकाशित खबर इकोनॉमिक टाइम्स अखबार में 





सदस्यों को उसके बारे में बताना चाहूंगा. ब्लैकमनी 
के खिलाफ कार्रवाई यह शेर की सवारी अभी तक 
किसी ने नहीं की. और इसके पीछे कितनी ताकत है. 
मनी लाउंड्रिंग के तहत पांच हजार करोड़ की संपत्ति 
के कारण 884 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई चल 
रही है. 204 में सत्ता में आने के बाद इस सरकार 
ने पहली बार ब्लैकमनी के खिलाफ बैंक लुटेरे और 
सफेदपोशों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की. और आठ 
ठोस कदम उठाये. समय होता तो मैं आपको सुनाता. 
कानून बनाने से लेकर नीति बनाने तक. 4970 के 
बाद बनी. ब्लैकमनी खत्म करने के लिए गठित या 
बनी 40 कमिटियों की रिपोर्ट के बाद जो सफाई नहीं 
हुई, उसकी शुरुआत अब हुई है. हमारे देश पर ब्लैक 
मनी का क्या असर है. मैं प्रोफेसर अरूण कुमार को 
बिजनेस लाइन से कोट करना चाहा गा. ब्लैकमनी पर 
वे देश की सबसे बड़ी अथारिटी है. ' 8०78 ४9ए 
परीधा ९0प्रोधव00, ॥06 पातांधा ९९००7०7॥फ 
ए0प्रात #॥8ए6 9607 शाह गं765 ]7/8९7/, 
॥0688ए, ॥7576906 0 एशंग8 8 2.2 ॥7]]07 
(80]97/ ९९०07०70ए, ए€ ए0प्रात ॥9ए6 9€९॥7 
बा ॥8 क्यीणा ९००00ण०7ए, 70प्ष॥ए 6 
8726 एी ए8. 0फ्ा' 90%" ९४0779 7700776 
ए0प्राव॒ ॥8ए6 छ6 3,000 बतणादवः5 
]5694 0 ॥76 टप्र-श्ाा। 500 60॥978. 
फ़ह ॥०2ए९ ॥#96 गाधाएं धशा। ९०97फागाणा 
70एशाशा5 #87/7 ० ॥6 705, छपरा 
7076 0०ए ४607 ॥985 5प्रशथं766. 80 49०, 
40 ९0०शाय665 ॥28ए6 7946 4#0प759705 
ए डप्र2९5॥075 गाव फ्रप्रावःर्व5 ण फाशा 


[कर सकते, ज्यादा काम भी नहीं कर सकते. तेजस्विता की जरूरत 5 ह। 
बकवास की नहीं 


- डॉ राममनोहर लोहिया 


॥9ए€ 96९॥ ॥779]९76९766, लेकिन मेरी नजर 
में किसी का असर नहीं पड़ा. जो पिछले चार वर्षों से 
इन आठ कदमों का पड़ा है. इसीलिए यह हालात हैं कि 
हमारे उधर बैठे कुछ साथी बहुत परेशान हैं. 


महोदय, मैंने एक ले मैन की तरह इस बजट को 
समझने की कोशिश की. और जो मैं समझा, उसे मैं 
आपके माध्यम से रखना चाहता हूं. पिछले वित्तीय 
वर्ष में कुल खर्च साढ़े 22 लाख करोड़ था. कमाई 
45 लाख करोड़. घाटा छह लाख करोड़. सूद और 
ब्याज 5.3 लाख करोड़. इस फिस्कल इयर में, 24.4 
लाख करोड़ खर्च हैं. 47.2 लाख करोड़ आमद है. 
रेवेन्यू 6.25 लाख करोड़ हैं. और सूद भुगतान 5.7 
लाख करोड़ हैं. यह इंटायर फिस्कल डिफिसिट पुराने 
दिनों की देन है. जिसमें हम सब फंस गये हैं. दरअसल 
मेरी सूचना के अनुसार कुल मिलाकर लगभग 420 
लाख करोड़ राज्यों व देश पर कर्ज हैं. इस सरकार 
ने कर्ज चुकाया है. 204-5 में 474.7 बिलियन 
यूएस डालर कर्ज था. 206-१7 में 474.9 बिलियन 
यूएस डालर रहा. और मार्च 206 तक उन्होंने उसे 
43.] बिलियन डालर कम किया. हमे यहां देहातों में 
कहावत है कि पूत धन संचय करता है, वह बचाता है 
कर्ज चुकाता है, अर्जित करता है. अब कौन पूत की 
भूमिका में रहा, कौन दूसरे काम की भूमिका में रहा है 
वह समाज को तय करना है. मैं आपको बताता हूं कि 
इन 70 सालों में आपकी कांग्रेसी संस्कृति ) इकोनॉमी 
मैनेजमेंट की लीगैसी क्या रही है 2 4967 में आपका 
तिलिस्म पहली बार टूटा. नौ राज्यों में आपकी सरकारें 
गयीं. केंद्र में आप दुबले हुए. क्योंकि डॉ राममनोहर 


१, 
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हे आज स्वर्गीय चौधरी चरण 
सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, नंजुंदा 
स्वामी, शरद जोशी, प्रो एनजी रंगा जैसे 
इस माटी के किसान नेता होते, तो वे 
कहते कि पहली बार भारत का बजट 
बना है . उसकी आत्मा,पीड़ा, बेचैनी 
को स्वर मिला है . भारत के इलिट 
क्लास भद्रलोक और पांच सितारा 
नेता राजनीति को नहीं समझते . मैं 
प्रधानमंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा 
कि 209 के चुनाव को ध्यान में रखते 
हुए उन्होंने लोकलुभावन बजट नहीं 


बनाया . हे ्ु 


लोहिया ने दाम बांधों के तहत महंगाई और भ्रष्टाचार 
के खिलाफ आंदोलन चलाया. 4974 में आप गरीबी 
हटाओ के नाम पर जीते. पर गुजरात के मोरबी 
इंजीनियरिंग कालेज में महंगाई से जो आंदोलन चला, 
जो बिहार में शुरू हुआ, वह आपको दिल्ली में भी 
परास्त कर गया. 4989 में राजीवजी गये, महंगाई और 
भ्रष्टाचार के खिलाफ. यह मैं नहीं कह रहा हूं. आपके 
कुशासन और पॉपुलिस्ट मेजर के क्या उदाहरण हैं, 
इसे आइजी पटेल ने आइआइएम बेंगलुरू के अपने 
एक लेक्चर में बताया है. मैं यह बताना चाह रहा था 
कि आपने यह शुरुआत बहुत पहले कर दी थी. हमारे 
बड़े बुजुर्ग कह गये हैं कि इतिहास को आलोचना की 
नजर से नहीं, सीखने की दृष्टि से समझना चाहिए. 
शायद चर्चिल ने कहा था कि अतीत में जितना पीछे 
देखना हो देखो, भविष्य के लिए दृष्टि मिलेगी. मैं 
उसी दृष्टि से कह रहा हूं. मैं मेघनाथ देसाई की पुस्तक 
कोट कर रहा हू, पर रिवांडं)4 0॥056]-ागवांधा 
तल्ा०ट-8०ए 8 09. फ्ञां3 एव 76 ]865॥ 
ए875व07 0 06 तथा]. 77९ ७॥॥7४ .7 
जाणा छ0प्राव 8 छाशा)2 0०००९. जो 
ब्रिटेन के जाने के बाद हमें मिला था. प. 5 00 
जाता  4049ए75 70679, एछ/€ छएशा 
एांपा।ओ शा ए९9/5 ए 7000९०0400९6 यह 


कैसे और कहां खर्च हुआ, यह मैं नहीं कह रहा हूं. 


का 406 ए0765 0 ॥76 79706 करां]- 
867 इगात॑ 00 १९४ाशप्राता, गर76 ॥0/6 
58 70 407070ए, शाप्रक्मा ए थां5ड ए5 
5907॥0 ०7 गावांधा ए9प्रशं)॥655747 70प्रण़ा8 
०प्रा 0प्राइगााह छवं095॥ एछप्र/ं९55.. यह 
ठीक है. पफ्नक९ ज़३8 350 5076 प्रपत्र 
छपरज़ांश णा [0शंशात 80065 णा 80एश॥- 





बजट भाषण- 208 


जा अं स ंिकस किस लक इसस 


प्रजासुखे सुखं राज्ञ ;, प्रजानां तु हिते हितम्‌ 
नात्मप्रियं हित॑ राज्ञ :, प्रजानां तु प्रियं हितम्‌ . 





(कौटिल्य अर्थशास्त्र, प्रथणभ अधिकरण, अध्याय 8) 


अल्याए : ॥# #॥९ ॥4797702४४ 0 #78 920/9/९ ॥९४ 
॥72 ॥4777725४ ० ॥॥6 /रक्ववंश; #शां/" ॥#९[वि 5 #/8 


#शा[विए, य6 आव्रा। ॥0 2ठारंबंशः बह 2090वें छाए #ीवा 
ऑगयंसी /्वडट४ ॥ंक 09 #टव वर 0शाशीटांद। /0 
व्राएएश' टव॥४2४ ॥47977258% /0 6// 7९०7/९. 


ब. संसद भवन में लिफ्ट नंबर छह के पास उत्कीर्ण वाक्य 





गशा। 38000प्रा॥, ॥6 ]९९७७ 5००॥ व एकांएा 
गपरा९व ॥06 ९०/९९/१ णए ए5079 7श007 
एए83 076 5प्रटा] ९४०9९॥86. 


शुरुआत वहां से हुई. जीप स्कैंडल, जो देश के 
पास अंगरेजों के जाने के बाद पैसा बचा उससे भी 
आपने भ्रष्टाचार किया. आप किसी और की बात छोड़ 
दीजिए, श्री लाल बहादुर शास्त्री आपके इकोनॉमिक 
मॉडल से नाराज थे. मैं फिर मेघनाथ देसाई को 
उनकी पुस्तक से कोट कर रहा हू. ॥,8 0०9 वप्रा 
5॥9577, ए0 5प्रटट९९१९१ 'ए९॥०प्र  79फ 
964 ॥90व 8 ता।शशा 9९०"७59९९०४ए९. प़€ 
एए95 ॥6 7857 40 प्रपात0०ा वंप्राताए 6 
5966९॥ ॥॥ 7,0% 580॥9. 4 2 ॥056 (75 
गाव 98९0७०6७ एछ/€ ग6ञााए ग6 ब्था 
2 विद्या), ९0070 फरव), ॥6 ए68१ (0 
5९8॥6 60एा छाधाएंए?2 27006 6९९४/४ 4॥6 
छ905790णाशाशा। एी 6 कल्ववाणा३ 7 प्रषा 
]70 406 ॥#0प्र॥ कए९ ४९४7 7]97: ।08/6 
एछ/6 40 96 ब्रागप्रधं छाक्या5 गाव 6 6॥ 
वशा०्प्राटछव फरार . 


इसके बाद की स्थिति क्या रही है, उसके बारे में 
आप सब जानते हैं. 


उपसभापतिजी, हमने तो मान लिया कि 
नाम बदला. आपने (कांग्रेस) कहा कि हम नाम 
बदलनेवाले लोग (सरकार) हैं. पर उसमें इतना 
जरूर जोड़ दीजिए कि उस नाम को , सुंदर 
और आकर्षक बनाने का काम भी इन दी ने किया. 
वे नाम 'डल एंड ड्राई' नहीं रखे. कम से कम एक 
परिवार के नाम पर चलनेवाली बहुत सी योजनाओं 


मी सच्चा भारत उसके 7 लाख गांवों में बसता है. यदि भारतीय सभ्यता को एक स्थायी विड्व व्यवस्था के निर्माण में अपना 
पूर-पूरा योगदान करना है, तो गांवों में बसने वाली इस विज्ञाल जनसंख्या को फिर से जीना सिखाना होगा. - महात्मा गांधी 


को रोककर उनको डेमोक्रेटाइज किया. बाकि लोगों 
के नाम पर किया. सबसे महत्वपूर्ण तथ्य नेमचेंजर या 
गेमचेंजर नहीं बल्कि स्टेटस, कोइस्ट वर्सेस डेस्टिनी 
चेंजर का है. डेस्टिनी चेंजर का काम हो रहा है. आप 
इसे याद रखें. यह बजट कैसा था, इसके बे में मैं 
विशेषज्ञों की राय बता रहा हूं. बजट का मूल मंत्र 
बेजुबानों, गांवों, युवाओं, गरीबों को ताकत देना है. 
मैं इकोनॉमिक टाइम्स की उस दिन की हेडलाइन 
कोट कर रहा हूं. 'पफ6 फपंगक्ार6 फरंगरांडाशः 
97/९52+96 ७४०तांट्व्ा'6 छक्काव्वा, 0९0प5 07 
]095, ]800प्रा/ #/0775 व ॥6€४॥॥ 56९- 
407.' आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह 
टिकैत, नंजुंदा स्वामी, शरद जोशी, प्रो एनजी रंगा जैसे 
इस माटी के किसान नेता होते, तो वे कहते कि पहली 
बार भारत का बजट बना है. उसकी आत्मा,पीड़ा, 
बेचैनी को स्वर मिला है. भारत के इलिट क्लास 
भद्रलोक और पांच सितारा नेता राजनीति को नहीं 
समझते. दरअसल मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा. 
अगर आप समय दें तो मैं कुछ और कहना चाहूंगा. 
मैं प्रधानमंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 209 
के चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लोकलुभावन 
बजट नहीं बनाया. यह बड़ा साहस का काम है. यह 
मेरा निष्कर्ष नहीं. स्वामीनाथन अंकलेश्वरैया अय्यर ने 
इकोनॉमिक टाइम्स में दो फरवरी 208 को लिखा, 
कपात॥ा०6 गांगांआछ', आयात 0०प्रा) [ध्वी]९ए 
णा फ्प्राइत9ए 97९5९7९व 8 707 90छ9प्रांघा 
छप्वर 7970णंवाा३2 धआंशास्‍ (शा 007- 
ए65 407 ॥6ए ]005, 95 छाग6 शांधां5- 
॥67, गा 'शशावा ०वा ॥आ9व गांग्रार्व 
 702ए05. ॥फ्न6 छप्चड्0 फऋ्र्यावाग३2 शांत 
प0९प्र5७ ० ॥786 2/685- ९7790ए/९07|, 
ग्शापंट्प्राप्राह 6 ॥९ग 


कम रस नर गत रननन्‍ी सबसे न ८८ 


स्वराज्य पत्रिका राजगोपालाचारी ने स्थापित की. 
वह मनीषी परंपरा के नेता थे. आज कांग्रेस के नेता 
उनको भूल गये हैं. उन्होंने बहुत पहले कहा था कि 
लाइसेंस कोटा, परमिट राज आपने बनाया. उनकी 
स्वराज्य पत्रिका निकलती है. उस पत्रिका ने क्या 
कहा- (50760006ए ४80 40 0९८प8 07 98842८8 
ग्गव ७०तां 6065 ० 0९९8468 2९ 
[स्‍069९7066७7०06, ए& ०/९ ]श४॥ जशञां0॥ [60]]6 
वेर्शर्टं0)7स्‍28 | कतशा, एणाशा प्रशाए 
+476९ए008 ॥40 ९00६, 5९080005 जशञांहर0 प्रा 
40]605, 8070#४8ए07 ॥6%॥7॥097'6 5ए56775, 
70 8९९७55 40 एव्यगाग्राए बात 7076 5प्रढ्ा 
प्रावद्राशा।ों 455प्९8 9/ 5॥0प्रीव ॥9ए९ 
छ९€श॥ 86067/655606 ]072 380, १४००5 20ए- 
शाात्ाए6 0प्रा7क्‍00% घाव छप्रवशश ४/४ ॥70ए 
402८प्रभंग8 ०7 ॥60॥ #९९॥658ए. 


दरअसल इस बजट से कुछ लोगों की नाराजगी 
है. मैं उसको बताना चाहूंगा. टाइम्स आफ इंडिया में 
दो फरवरी 208 को छपा, दुनिया की सबसे महंगे 
कारों के निर्माता ने कहा कि 'दिस बजट इज वेरी 
डिसअप्वाइंटिंग एंड विल इंपैक्ट आवर एबिलिटी 
टू क्रियेट मोर जाब्स ऐज वेल ऐज बुस्ट आवर 
इनवेस्टमेंट.' 


सर, मैं एक बात और कहकर अपनी बात 
खत्म कर रहा हूं. मैं यह बताता कि इससे कौन लोग 
परेशान हैं. मैं एक चीज पर जोर देना चाहूंगा. शायद 
इसी सदन में या कोलाकाता के 4974-72 के कांग्रेस 
अधिवेशन में चंद्रशेखरजी ने कहा था कि हमारी 
पौराणिक मान्यताओं में यह बात है कि इंद्र का धर्म 
है कि जहां अधिक बारिश हो, वहां से बादल लेकर 
मरूस्थल-रेगिस्तान को भी आबाद करे. उन्होंने यह 
भी कहा था कि मुझे इसकी शिकायत नहीं कि धनाढ्यों 


बजट भाषण- 208 


चर हू चंद्रशेखरजी ने कहा था कि 
हमारी पौराणिक मान्यताओं 
में यह बात है कि इंद्र का धर्म है कि 
जहां अधिक बारिश हो, वहां से 
बादल लेकर मरूस्थल- रेगिस्तान 
को भी आबाद करे . मुझे इसकी 
शिकायत नहीं कि धनाढ़्यों की 
हवेलियां दस बीस मंजिली क्यों हैं? 
पर इससे पीड़ा तो यह है कि बगल 
की झोपड़ियों के बल पर दस बीस 
मंजिली इमारतें बने और झोपड़ियों 
में अंधेरा, मायूसी रहे इसलिए 
सरकार का राजधर्म है कि वह वहां 
दस-बीस मंजिली हटाकर थ ञ्ु 
पांच-सात मंजिल की कर दे . 
की हवेलियां दस बीस मंजिली क्‍यों है ? पर इससे पीड़ा 
तो यह है कि बगल की झोपड़ियों के बल पर दस बीस 
मंजिली इमारतें बने और झोपड़ियों में अंधेरा, मायूसी 
रहे इसलिए सरकार का राजधर्म है कि वह वहां दस 
बीस मंजिली हटाकर पांच-सात मंजिल की कर दे. 
और बगल की झोपड़ियों का जीवन, आवास बदल 
दे और उनके जीवन में नयी रौशनी लाये. महोदय मैं 


बताता कि इस केंद्र सरकार ने बजट में गरीबों का 
जीवन बदलने के लिए किस तरह का काम किया है. 


महादेय, अंत में दो चीजें और कहना चाहूंगा. 
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जा आल संस कल ंसिज कसस किस लंबी 


जिससे दुनिया में भारत की ताकत बढ़ी है. सर, 
एक फरवरी के नवभारत टाइम्स में एक रिपोर्ट 
छपी है. चीनी थिंक टैंक ने माना है कि भारत की 
विदेश नीति में बदलाव आया है. यह मैं चीन के 
विदेश मंत्रालय से संबंधित 0979 ॥75#प/6 0/ 
प्राश्याक्षांंगा20 0973 के तथ्य के आधार पर 
कह रहा हूं. 


पिछले तीन सालों में भारत की विदेश नीति में बड़े 
पैमाने पर बदलाव देखने में आया. और इसने मोदी 
सिद्धांत को विशिष्ट और खास अंदाज में आत्मसात 
करते हुए नया आकार ले लिया. महोदय रोम ने लिखा 
है कि भारत की विदेश नीति समय से ज्यादा मुखर होते 
जा रही है और इसने भारत के प्रस्तावों के पारस्परिक 
फायदे की बातें शामिल होती हैं. 

सर मैं अपना भाषण खत्म कर रहा हूं. श्रीकांत 
वर्माजी देश के जाने माने कवि थे और वे कांग्रेस के 
सांसद भी रहे. वे बहुत क्रियेटिव व्यक्ति थे. सन 4980 
में जब इंदिराजी सत्ता में आयीं तो उनका बड़ा योगदान 
माना जाता था. उन्होने एक कविता लिखी- 


साथ में काम करने के बाद, मैं अब हो गया हूं निद्ाल 
अर्थहीन कार्यों में नष्ट कर दिये मैंने, याल दर याल 
नजाने कितने साल 
और अब भी. मैं नहीं जान पाया है मेरा कहां योग ? 
कुछ का व्यवहार बदल गया; कुछ का नहीं बदला 
जिनसे उम्मीद थी, नहीं बदलेगा; उनका बदल गया 
जिनसे आशंका थी, नहीं बदलेगा जिन्हें कोयला 
मानता था हीरों की तरह चमक उठे जिन्हें हीरा 
मानता था, वे कोयले की तरह निकले काले 
४. श्री हरिवंश का यह भाषण आंशिक संपादन के साथ 
है. साथ ही तथ्यों की स्पष्टता के लिए कुछेक शब्दों के 
मायने कोष्ठक में दिये गये हैं . 











6 4 लोगों के छोटे समूहों को ड्ाक्ति देकर, प्रथम श्रेणी का लोकतंत्र संभव है. 
- डॉ. राम मनोहर लोहिया 
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पत्रों से संवाद 


है 5सालों का 
ससद सफर 





हरिवंश सांसद बनने के बाद सदन में महत्वपूर्ण विषयों पर सवाल 

पूछकर, बहस में हिस्सा लेकर, मौका व समय मिलने पर महत्वपूर्ण 

विषयों पर विस्तार से भाषण देकर हस्तक्षेप करते रहे. इसके साथ ही 
पत्रों के जरिये भी गंभीर लोक सवालों, समस्याओं को उठाते रहे. पांच साल के संसदीय 
कार्यकाल में श्री हरिवंश ने कई अलग-अलग महत्वपूर्ण विषयों पप अलग-अलग 
लोगों को पत्र लिखकर विभिन्‍न मुद्दें को उठाया. अपनी बात कही. कई बार उन्होने 
माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया तो 
अनेकानेक बार दूसरे विभाग के मंत्रियों से पत्र के जरिये मसले को उठाया. प्रधानमंत्री 
श्री नरेंद्र मोदी ने जब 'मन की बात' श्रृंखला को आगे बढ़ाया तो श्री हरिवंश ने माननीय 
प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कई अचर्चित-कर्मयोगी नायकों के बारे में बताया, उनके 
कार्य को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब 
श्री हरिवंश को गांधीजी की 50वीं जयंती वर्ष समारोह के लिए गठित कमिटी का 
सदस्य बनाया तो श्री हरिवंश ने लंबा पत्र लिखकर प्रधानमंत्रीजी को गांधीजी की स्मृति 
में आयोजन की रूपरेखा के बारे में सुझाव दिये. इसी तरह रांची में अवस्थित केंद्रीय 
मनःचिकित्सा संस्थान के सौ वर्ष पूरे हुए तो श्री हरिवंश ने माननीय प्रधानमंत्री को 
विस्तृत पत्र लिखकर उस संस्थान को देश का एक महत्वपूर्ण संस्थान बनाने की अपील 
की. एयर इंडिया की कार्यप्रणाली, उसकी बदहाली और मनमानेपन के बहाने श्री 
हरिवंश ने नागरिक उड्डयन मंत्री श्री अशोक गणपति राजूजी को कुछेक पत्र लिखकर 
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४ रांची स्थित सीआइपी की तसवीर, जो 00 साल से भी अधिक पुराना है . 





उस ओर ध्यान आकृष्ट कराया. एयर इंडिया व सांसदों की यात्रा से संबंधित अखबारों 
में प्रकाशित खबरों का हवाला देते हुए श्री हरिवंश ने पूर्व में नागरिक उड्डयन मंत्री के 
नाम लिखे गये तीनों पत्रों का हवाला दिया और उसे संलग्न भी किया और इस मामले 
में उच्च स्तरीय जांच की मांग की. फिलहाल इस मामले में सीबीआइ जांच हो रही है. 

उपराष्ट्रपति व मानव संसाधन मंत्री को लिखे पत्र में श्री हरिवंश ने केंद्रीय 
विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में सांसदों के विशेष कोटे के प्रावधान को भी खत्म 
करने की मांग की. इसी तरह श्री हरिवंश ने अन्य मंत्रालयों से भी पत्र के जरिये संवाद 
स्थापित कर अलग-अलग मसलों को उठाया. यहां कुछेक पन्नों को साझा किया जा रहा 
है, जिसे श्री हरिवंश ने अलग-अलग समय पर लिखा. एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री के 
नाम है, जिसके जरिये रांची के सीआइपी को सेंटर आफ एक्सेलेंस बनाने की मांग की 
गयी थी तो दो अन्य पत्र नागरिक उड्डयन मंत्री श्री अशोक गणपति राजू जी के नाम है, 
जिसमें एयर इंडिया के द्वारा की जानेवाली लापरवाही या मनमानी की चर्चा है. 






रांची कै सीआइपी को सेंटर आफ एक्सेलेंस बनाने के संदर्भ में 


#अगस्त 20॥7 


माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी 
प्रधानमंत्री, भारत सरकार 
नई दिल्‍ली 


4948 में बने सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ साइक्रेटी 
(सीआइपी ),रांची को स्वायत बनाने व बेंगलुरू के 
नीमहंस (शाशप्र७५७) की तरह राष्ट्रीय संस्थान 
घोषित करने का आग्रह 


आदरणीय प्रधानमंत्रीजी 


हम सब इस बात के लिए आभारी हैं कि आप 
लगातार देश के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को तेज 
करने की बात-कोशिश कर रहे हैं. इसी संदर्भ में 
झारखंड कें सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ साइक्रेटी ( 07 ) 
के साथ हुए एक ऐतिहासिक भेदभाव की ओर 
आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं. रांची में वर्ष 998 
में देश का पहला मानसिक आरोग्यशाला ( अब नाम 
सीआइपी ) बना. उन दिनों देश के कोने-कोने, खास 
तौर से पूर्वत्तिर क्षेत्रों, सिक्किम, बर्मा,नेपाल वगैरह 
से भी मरीज यहां आते थे. आज भी इन जगहों से 


28 सै 


लोग यहां इलाज के लिए आते हैं. यह संस्थान 350 
एकड़ में फैला है. इसके लिए 20 फीसदी से भी कम 
क्षेत्र में निर्माण काम हुए हैं. इसमें दुनिया के कोने- 
कोने से लाकर सुंदर पेड़-पौधे लगाये गये हैं. कुछ 
पेड़ तो 400 वर्ष से अधिक पुराने हैं. उल्लेखनीय 
है कि देश का पहला त्माव्रा प्रल्गा बल 
० 7708 (॥987) बना, उसे इसी 07 रांची 
के मशहूर मानसिक चिकित्सक डॉ आरबी डेविस 
(तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेंडेंट ), डॉ. एस.ए.हसीब 
(सीआइपी,रांची) और डॉ. जे. राय (तत्कालीन 
डॉक्टर, मेंटल हॉस्पिटल ग्वालियर ) ने तैयार किया 
था. तब से आज तक इस संस्थान का शानदार अतीत 
और योगदान रहा है. इसी कारण बर्कले हिल ने कई 
दशकों पहले लिखा- 

'गुफाढ ग्रांडश-06 9९३--8 ००१९३, । ॥90 
+छशा ढावा2९ एणी की 00009०',,व99 ॥9व 
96९076 406 7657 खाशात।। ॥095फछञावधिे ॥ 
2058, धा0व 8 27687 868) 767 पा परध्ा पर 
गाशाधे ॥059॥95 7 एपा'096 . 

पर दुर्भाग्य की बात है कि अंग्रेजों के कार्यकाल 
में जो एशिया का सर्वश्रेष्ठ मानसिक आरोग्यशाला 
बना, गुजरते समय के साथ उसका विकास ठहर गया. 

4954 में बेंगलूर में नीमहंस बना और वह राष्ट्रीय 


[[ब खद्ा बली/शएरटडऊ गंटा09 छाष' हकंड 004), 070 के #6 ऋ0ांबं का ९४९टांए९ काश" 
0?" #॥फरी प6 ॥00 ##/2४ ॥ीरइश[ 72४8 छा #2 आहट का, -फर094 2/क/2 


महत्व का संस्थान बन गया. हम मानते हैं कि नीमहंस 
का बंगलूर में निर्माण और उसका राष्ट्रीय महत्व का 
संस्थान बनना, देश के लिए बड़ी उपलब्धि है. गौरव 
की बात है. पर जो संस्थान रांची में 4948 में बना, 
जिसकी पहचान तब दुनिया के बेहतर और एशिया के 
सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में थी, वह गौरवमय संस्थान 
लगातार पीछे छूटता गया. यह पूरब के राज्यों के साथ 
हुए उपेक्षा का जीवंत उदाहरण है. आज देश-दुनिया 
में मानसिक बीमारी, महामारी की तरह फैल रही है. 
ऐसी स्थिति में रांची स्थित, सुंदर प्रांगण-परिवेश में 
चल रहे सीआइपी का राष्ट्रीय महत्व के संस्थान रूप 
में घोषित-विकसित होना, देश व समाज हित में है. 
अंततः श्रेष्ठ संस्थान (सेंटर आफ एक्सेलेंस) ही 
किसी समाज या देश को आगे ले जाते हैं. 

आपकी प्राथमिकता में पूर्वोत्तर राज्य हैं. इस 
कारण से मेरा निजी आग्रह है कि आप व्यक्तिगत 
स्तर से रुचि लेकर इस संस्थान को दुनिया के मशहूर 
मानसिक चिकित्सा संस्थानों से भी बेहतर बनाने 
की पहल करें. आपकी निजी रुचि से अतीत के इस 
महत्वपूर्ण संस्थान की तकदीर बदल सकती है और 
उत्तर पूर्व राज्यों को एक बड़ी सौगात मिल सकती है. 


सादर, हरिवंश 
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पत्रों से संवाद 
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एयर इंडिया : मंत्री को कर्ड पत्र ! 


25 मई 20॥7 


श्री अशोक गणपति राजू जी 
नागरिक उड्डयन मंत्री 
भारत सरकार, नई दिल्‍ली 


विषय : एयर इंडिया द्वारा मनमाने तौर पर हवाई 
किराया लेना 


आदरणीय अशोक गणपति राजू जी, 


यह पत्र मैं व्यक्तितत अनुभव के आधार पर 
लिख रहा हूं. आमतौर पर एयर इंडिया से यात्रा करना 
हमारी प्राथमिकता में है, पर यह एयर लाइंस किस 
तरह हवाई किराया वसूल रहा है, यह आश्चर्यजनक 
है. ताजा अनुभव है. 


25 मई को रक्षा संसदीय समिति की बैठक के 
लिए मुझे रांची से दिल्‍ली आना था. 49 मई 2047 को 
दिल्‍ली में "एक्सचेंज आर्डर' के तहत संसद से एयर 
इंडिया की फ्लाइट एआई-448 से मैंने टिकट ली. वाई 
क्लास टिकट. टिकट की कुल कीमत 24,652 रुपये 
थे. उसी दिन रांची से दिल्‍ली आनेवाले अन्य प्राइवेट 
एयरलाइंस के टिकट दर देखें. इतना बड़ा अंतर? 
एयर इंडिया के लोग, इस टिकट चार्ज की अनेक 
तकनीकि व्याख्या करते हैं, पर एक सामान्य यात्री की 
दृष्टि से मेरा सवाल है कि वाई क्लास का फेयर अन्य 
प्राइवेट एयर लाइंस की तुलना में इतना अधिक क्‍यों ? 
इसी तरह एक्जक्यूटिव क्लास के टिकटों का एयर 
इंडिया का चार्ज हतप्रभ करनेवाला है. 


क्या एयर इंडिया इसी रास्ते सर्वाइव करेगा? 
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46 मई को मैंने एयर इंडिया लिमिटेड के बरे में श्री 
अश्विनी लोहानी - चीफ एयर इंडिया- की खबर 
मिंट' अखबार में पढ़ी थी कि 48,000 करोड़ के 
घाटे से चल रहे एयर इंडिया की वस्तुस्थिति क्या 
है? वह इस हालात के लिए एयर इंडिया-इंडियन 
एयरलाइंस के मर्जर को दोषी मानते हैं. 8 मई को ही 
“द हिंदू' में खबर आयी कि 2024 तक एयर इंडिया 
को रिवाइव करने के लिए केंद्र सरकार को 30234 
करोड़ रूपये डालने होंगे ? 


इन खबरों के बीच प्रतिस्पर्धी निजी एयरलाइंसों 
के मुकाबले इस तरह अधिकतम किराया वसूलना तो 
इस एयरलाइंस को और खराब स्थिति में पहुंचाएगा. 


इस प्रसंग में आपसे मेरा यह आग्रह है कि- 


4. अगर दो एयरलाइंस के मर्जर से एयर इंडिया 
की स्थिति बुरी हुई है, तो उसकी उच्चस्तरीय जांच 
होनी चाहिए और दोषियों को नहीं बख्शा जाना 
चाहिए, ताकि भविष्य में सबक मिले. 


2. तत्काल एयर इंडिया को इस हालात से 
निकालने के प्रयास जरूर आप कर रहे होंगे. उसे गति 
मिलनी चाहिए. सरकारी कार्यशैली के तहत वर्षों-वर्षो 
में यह रिवाइवल प्लान नहीं बनना चाहिए. 


3. कम से कम एयर इंडिया के वाई क्लास के 
टिकट अन्य प्रतिस्पर्धी निजी एयरलाइंसों के मुकाबले 
कंपीटिटिव हो, यह कोशिश हो. 


आप जानते हैं, सांसद होने के नाते आफिसियल 
काम के लिए हम इसी एयरलाइंस से प्राथमिकता के 


आधार पर यात्रा करते हैं. पर सांसदों-अधिकारियों 
की सरकारी यात्रा के टिकट से इस कदर अधिकतम 
किराया वसूल कर एयरलाइंस कब तक चल पाएगा ? 


इसी सामाजिक सरोकार के तहत अपनी चिंता 
आप तक पहुंचाने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं. इस 
एयरलाइंस को बेहतरीन तरीके से चलाकर दिखाना 
इसलिए भी जरूरी है कि मुल्क में यह भावना न फैले 
किसार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां चल ही नहीं सकती. 
मेरी निजी राय है कि सक्षम-ईमानदार टीम हो और 
उसे स्वायतता दें, तो हालात बदल सकते हैं. आपकी 
मौजूदा टीम ही पर्याप्त छूट मिले तो यह चमत्कार कर 
सकती है. 





सादर, 
हरिवंश 

24 अक्तूबर 20# 

श्री अशोक गणपति राजूजी 

नागरिक उड्डयन मंत्री 


भारत सरकार, नई दिल्‍ली 
आदरणीय अशोक गणपति राजूजी 


विश्वास है, 25 मई और 30 अगस्त 2047 को 
इसी विषय पर लिखे मेरे दोनों पत्र आपको अवश्य 
मिले होंगे. 30 जून 2047 को एयर इंडिया के हालात 
के संदर्भ में अलग से मैंने आपको एक और पत्र 
लिखा था. 


एयर इंडिया के हालात से हम सब समाचार 
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ब संसद भवन के गुंबद में लिफ्ट नंबर 2 के पास उत्कीर्ण वाक्य 


पत्रों से संवाद 


जा अब ज ंस लंिहस किस जज 


सभा वा न प्रवेष्टव्या, वक्तव्यं वा समंअसम्‌। 
अब्ुवन्‌ विब्वुवन वापि, नरो भवति किल्विषी | 


(मनु 8/3) 
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पत्रों व मीडिया में आ रही खबरों से वाकिफ हैं. फिर 
भी एक सांसद होने के कारण इस विषय के मूल 
सवालों पर आपका ध्यान पुनः दिलाना चाहता था. 
इसके अलावा दो पत्र मैंने एयर इंडिया द्वारा सांसदों 
से अधिक किराया वसूलने के ठोस निजी उदाहरण 
के साथ भेजा था. यह भी लिखा था कि आमतौर 
पर संसद के एक्सचेंज आर्डर से हम टिकट लेते हैं. 
कोशिश करते हैं कि टिकट यात्रा से कुछ पहले लिया 
जाये. यानी जैसे ही संसदीय कार्य की सूचना-तिथि 
की जानकारी मिले, टिकट ले लें. फिर भी एअर 
इंडिया अन्य एयरलाइंसों के मुकाबले अधिक किराया 
वसूलता है. इसके ठोस उदाहरण मैंने अपने दोनों पत्रों 
में यात्रा विवरण के साथ दिया था. पर आपके विभाग 
से आज तक इन पत्रों का कोई उत्तर या पत्र मिलने की 
सूचना तक नहीं मिली है. 


पुनः 43 अक्तूबर 207 को हम राज्य सभा के 
कुछ सांसद, जिसमें हमारी कमिटी - सेलेक्ट कमिटी 
आन द मोटर व्हीकल एमेंडमेंट बिल,2047- के 
चेयरमैन माननीय डा विनय पी सह्त्रबुद्धे भी थे, 
एवं कमिटी के कई सदस्य एआई 264 से त्रिवेंद्रम से 
दिल्‍ली आ रहे थे. यह पूरा बड़ा विमान तीन सीटर था. 
इस विमान में एयर इंडिया का एक्जक्यूटिव क्लास 
नहीं था, तो टिकट कैसे इस क्लास का बिका ? हम 
सांसदों ने उसी विमान में एक्जक्यूटिव क्लास के 
टिकट पर वाई श्रेणी में यात्रा किया. ऐसा अनुभव 
पहले भी हुआ है और इस संदर्भ में 30 अगस्त को मैंने 
आपको ठोस उदाहरण के साथ पत्र लिखा था कि एयर 
इंडिया बिजनेस क्लास के महंगे टिकट पर वाई श्रेणी 
की यात्रा करा रहा है और यह भाड़ा, भारत सरकार 


दे रही है. इसके पहले 25 मई के पत्र में भी मैंने एयर 
इंडिया द्वारा महंगे दर पर वाई क्लास का टिकट देने का 


30 





कह एयर इंडिया बुरी स्थिति में 

है . इसमें प्राय: 95 फीसदी 
से अधिक लोग सरकारी पैसे से 
एक्जक्यूटिव क्लास में यात्रा करते हैं . 
सरकार महंगे टिकट खरीदकर क्यों 
सांसदों, अफसरों को यात्रा कराती है? 
जबकि अन्य एयरलाइंस में यह टिकट 
उसी रूट, उसी तिथि पर सस्ती दरों पर 
उपलब्ध होता है . टिकट महंगा होने के 
कारण इस पर सांसदों के नियमानुसार 
अधिक भत्ता मिलता है . कक 


विवरण आपके पास भेजा था. बोर्डिंग पास, टिकट 
और तथ्यों को आपके पास भेजा था. 


यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी आपत्ति, 
वाई श्रेणी से सांसदों की यात्रा करने के प्रसंग में 
बिल्कुल नहीं है. न पहले थी. मैं सांसदों द्वारा वाई 
श्रेणी की यात्रा ही सरकारी खर्च पर हो, इसका पक्षधर 
रहा हूं. पर यहां प्रसंग है कि एयर इंडिया, एक्जक्यूटिव 
क्लास टिकट की महंगी दर, भारत सरकार से वसूले 
और विमान यात्रा की व्यवस्था वाई श्रेणी में रखे, क्या 
यह सही है? 


पुनः मैं 43 अक्तूबर की शाम त्रिवेंद्रम से दिल्‍ली 
की एआई 264 द्वारा यात्रा का टिकट एवं बोर्डिंग पास 
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इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूं. पहले के दोनों 
पत्रों में भी मैंने यही प्रसंग उठाया था कि एअर इंडिया 
सांसदोंको इतने महंगे टिकट क्यों बेचता है ? 25 मई 
को मैंने आपको लिखा था कि मैं तो वाई क्लास में भी 
यात्रा करता हूं. 30 अगस्त के पत्र में स्पष्ट रूप से 
कहा था कि सांसद इतने महंगे टिकट पर यात्रा करें, 
यह टैक्स पेयर्स के पैसों का दुरूपयोग है. साथ ही 
आग्रह किया था कि इंडिगो की तरह एयर इंडिया की 
सारी सीटें इकोनॉमी क्लास की तरह जायें. सांसदों की 
यात्रा स्वतः इसी इकोनॉमी क्लास में होगी. 


पुनः मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि एयर इंडिया 
बुरी स्थिति में है. इसमें प्रायः 95 फीसदी से अधिक 
लोग सरकारी पैसे से एक्जक्यूटिव क्लास में यात्रा 
करते हैं. सरकार महंगे टिकट खरीदकर क्‍यों सांसदों, 
अफसरों को यात्रा कराती है? जबकि अन्य एयर 
लाइंस में यह टिकट उसी रूट, उसी तिथि पर सस्ते 
दरों पर उपलब्ध होता है. टिकट महंगा होने के कारण 
इस पर सांसदों के नियमानुसार अधिक भत्ता मिलता 
है. हाल के दिनों यह प्रसंग मीडिया में उछला है. इसमें 
राजनीति करनेवालों के प्रति समाज में अनास्था बढ़ती 
है. पिछले कुछ दशकों से जनता के मन में राजनीति 
और राजनीतिज्ञों के प्रति वैसे ही दुराव रहा है. 
दरअसल एयर इंडिया सांसदों को प्रतिस्पर्धा में अन्य 
एअरलाइंसों के मुकाबले एक्सचेंज आर्डर के तहत 
महंगे टिकट दे, इससे संभव है कि एअरइंडिया को 
4 305 लाभ 884 $चता हो, पर इससे राजनीति 
लांक्षित हो रहे हैं. राजनीति की साख बचाये 
रखना आज हमारे लिए बड़ी चुनौती है. विश्वास है 
आपका मंत्रालय इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अवश्य 
कदम उठायेगा. 


सादर, हरिवंश 
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संसदीय समितियों में भूमिका 77777777ततततत 


हैः 


रक्षा संसदीय समिति के तत्कालीन अध्यक्ष बी .सी खंडूरी के साथ दौरे पर हरिवंश 


पड १ एछऋच,  भणाबब दा असककरल त- 
७७५३५ श्र कै 





बतौर सांसद, विभिन्‍न समितियों में सदस्य रहते हुए श्री 
हरिवंश सक्रियता और गंभीरता से अपने कामकाज में लगे 
रहे . इस दौरान वे हमेशा पूरी तैयारी के साथ अपनी बात 
रखते रहे, सुझाव देते रहे . संसदीय समितियों की कार्यवाही 
यासंवाद को मीडिया में लाने की मनाही रहती है, जिसका 
पूरी तरह से पालन श्री हरिवंश ने हमेशा किया . पत्रकारिता 
पृष्ठभूमि से आनेवाले श्री हरिवंश को पत्रकारों ने कई बार 
रक्षा जैसे मसले पर उनसे जानकारी लेने की कोशिश की, 
क्योंकि वे उस समिति में थे, लेकिन उन्होंने हमेशा ही विनग्रता 
से किसी भी जानकारी को साझा करने से मना किया . 

इस दौरान रक्षा समिति में रहते हुए श्री हरिवंश ने एक बार 
अखबारों में छपी या मीडिया में आई खबरों के तथ्य को 
जुटाकर, उसका अध्ययन कर लंबा और बिंदुवार सुझाव 


समिति को दिया था . इस सुझाव में हरिवंश ने जो बिंदु रखे थे, 
वे सारे पहले से अखबारों में प्रकाशित थे या सार्वजनिक मंचों 
पर उस पर बात हो चुकी थी . इन सुझावों को देते हुए भी श्री 
हरिवंश ने समिति को अवगत कराया था कि वे अपनी ओर 

से कोई बात नहीं कह रहे बल्कि ये सारे तथ्य अलग-अलग 
मीडिया में प्रकाशित या प्रदर्शित हो चुके हैं . विभिन्‍न मीडिया 
माध्यमों से जुटायी गयी सामग्री के आधार पर तैयार सुझाव के 
कुछ हिस्से को पढ़कर समझ सकते हैं कि कितनी तैयारियों 
के साथ वे समिति में अपनी बात रखते रहे . यहां हरिवंश द्वारा 
तैयार एक सुझाव का कुछ अंश उनसे बातचीत के आधार पर 
छापा जा रहा है .रक्षा व सैन्य मामले से संबंधित यह सुझाव 
उन्होंने वर्ष 206-॥7 में समिति की कार्यसमिति में शामिल 
करने के लिए दिया था . 


रक्षा: भविष्य को तैयारी का बलि 


था तो 206-१7 के अध्ययन के लिए एक 

सुझाव को तैयार किया था, जिसे कार्यसूची 
में शामिल किया जा सके. सुझाव के बिंदु रक्षा के पु 
पर थे. रक्षा का मुद्दा, अत्यंत संवेदनशील व देश 
भविष्य के लिए निर्णायक होता है. तब इस समिति के 


र्‌ क्षा संबंधी स्थायी समिति का जब सदस्य 


में पूरे देश में जो काम किया, वह आधुनिक भारत की 
तसवीर बदलनेवाली देन मानी जाती है. उत्तराखंड के 
मुख्यमंत्री के रूप में भी यादगार भूमिका है. उनकी 
सादगी, ईमानदारी, अनुशासित कार्यशैली से बहुत 
कुछ सीखा. उनके सामने मैंने वर्ष 206-47 के लिए 
रक्षा संबंधी स्थायी समिति शाखा द्वारा चुने गये 6 


बिंदुओं को इस वर्ष अध्ययन के लिए चुनकर यह 
समझने की कोशिश करें कि कई-कई दशकों से क्‍यों 
महत्वपूर्ण फैसले होने के बाद उनका क्रियान्वयन 
नहीं हो पा रहा ? इस कार्य संस्कृति में कहां गड़बड़ी 
है, ताकि भविष्य में रक्षा से जुड़े नाजुक मुद्दों पर देश 
में एक आम सहमति बने और मौजूदा कार्य संस्कृति 


अध्यक्ष श्री भुवनचंद्र खंडूरीजी थे. सेना के महत्वपूर्ण विषयों के संदर्भ में अपने सुझाव को रखा था. बदले. 
पदों पर रहने, काम करने और उनकी समस्याओं 
को नजदीक से जानने का अनुभव उनके पास था. मैंने कहा था कि ये सारे विषय व बिंदु अत्यंत मैंने उस समय कहा कि माननीय अध्यक्ष श्री 


अटल जी के मंत्रिमंडल में उन्होंने सड़कों के संदर्भ 


4 6 जब तुम घर जाओ तो हमारे बारे में सबको बताना और यह कहना कि उनके भविष्य के लिये हमने अपना वर्तमान हि क। 
बलिदान कर दिया. -ड्हीद स्मारक कोहिमा के ज्िलापडु पर लिखा हुआ जॉन मैक्सवेल एडमण्ड का चर्चित कथन. 3] 


महत्वपूर्ण और जरूरी हैं. पर, हम इनमें से कुछ 


खंडूरीजी ने पिछली बैठक में बार-बार 08 










आय संसदीय समितियों में भूमिका 3 अब 3) ही दाडी ड़ यु 


एप्रात ७७ ॥२९ए०९४४९४ 7'पा6 के गंभीर मुद्दे को 
उठाया है. यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है. क्यों रक्षा 
बजट में हर साल समय से खर्च नहीं होने के कारण 
पैसा 995९ हो रहा है? क्या हम समिति के लोग 
अपने अध्ययन व काम से कोई रास्ता निकालकर, 
विकल्प ढूंढ कर, केंद्र सरकार को बता सकते हैं कि 
यह विकल्प तत्काल प्रभाव से देश हित में लागू होना 
चाहिए. साथ ही पिछली समिति में आम चुनावों में 
रक्षा सेवा कर्मियों द्वारा मतदान के प्रसंग पर काफी 
गंभीर विमर्श हुआ है. हमारी कोशिश हो कि इस वर्ष 
हम अपने अध्ययन-प्रयास से इस मुद्दे पर भी अपनी 
रिपोर्ट को एक मुकाम तक ले जायें. 


मैंने यह भी कहा कि अनेक उपसमितियां बनाना, 
प्रभावी नहीं होगा. समिति एक ही रहे जिसकी सदारत 
माननीय अध्यक्ष जी करें क्योंकि उनकी मौजूदगी से 
एक गहरा असर और प्रभाव रक्षा विभाग से जुड़े अन्य 
विभागों व सरकार पर पढ़ता है. 


फिर अपने सुझाव में मैंने उपर उल्लेख किये गये 
दो विषयों, पहला (०फां०! 7#प्राव ५६ १९ए९॥प९ 
7घा१ और दूसरा रक्षाकर्मियों के मतदान के अतिरिक्त 
इस वर्ष रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2046-20॥7 ) 
के अध्ययन के लिए कुछ सुझाव दिये. 


इस क्रम में मैंने पहला सुझाव सेना के 
आधुनिकीकरण विषय पर दिया. थल सेना के संदर्भ 
में प्रस्ताव के जरिये बताया कि रक्षा मंत्रालय में 
बहुत पहले सेना आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 
प्राथमिकता पर 24 चीजें तय की गयी थी. आज वे 
किस स्थिति में हैं 2 उसमें रक्षा जैकेट, नाइट ग्लासेज 
जैसी बुनियादी चीजें थीं. आधुनिकीकरण का यह 
कार्यक्रम एक लाख करोड़ का था. पिछले वर्ष एक 
बैठक में मैंने खुद उल्लेख किया था कि थल सेना के 
पास हर वर्ष पूर्व निर्धारित मदों पर खर्च होने के बाद, 
हथियार खरीदने के लिए महज 4500 से 2000 
करोड़ रूपये ही बचते हैं. जिसे सरकार व सेना के पक्ष 
ने स्वीकार किया था. अगर हर वर्ष हम हथियारों पर 
4500 से 2000 करोड़ के बीच खर्च कर पाते हैं तो, 
क्या एक लाख करोड़ का आधुनिकीकरण 50-60 
वर्षों बाद होगा? तब तक दुनिया कहां होगी और 
टेक्नोलॉजी किस हाल में होगी ? हम कहां होंगे ? क्या 
यह तथ्य नहीं है कि 4980 के दशक के बाद (बोफोर्स 
विवाद के बाद) 455797 का तोप नहीं खरीदा गया. 
अमेरिका से 737 मिलियन डॉलर का 445 [७-77 
तोप, छह वर्षों से बातचीत, नेगोसियेशन के बाद भी, 
आज तक तय नहीं हो सका. देश में बन रहे धनुष 
हथियार, परीक्षण के अंतिम दौर में है. 444 ऐसी तोपों 
के लिए 4260 करोड़ में खरीदने का निर्णय हो चुका 
है. पर हमें 444 ऐसी तोपें चाहिए. यह हम कब तक 
सेना को दे पायेंगे ? 


नजदीक से मुठभेड़ के लिए सेना को कार्बाइंस 


32 हैं| 


हे हे भारत को आज की तारीख में 
276 नये लड़ाकू जहाज चाहिए, 
जबकि हैं ३6 . बीच हवा में रिफ्यूलिंग 
करने करनेवाले जहाज १2 चाहिए, पर 
हैं तीन. भारी हथियार उठानेवाले 5 
हेलीकाप्टर चाहिए, तो है एक . एसयू- 
30 विमान 200 हैं, पर सिर्फ ।0 ही 
लड़ने की स्थिति में हैं .इसके साथ ही 
54 एयरबेस को अपग्रेड करने के लिए 
8000 करोड़ रूपये चाहिए . हर ञ 


चाहिए, पर वह नहीं है. 2040 में इसके चयन 
की प्रक्रिया शुरू हुई, पर 2043 में इसका परीक्षण 
हुआ, परंतु आज तक इसका कोई सप्यालर/वेंडर 
तय नहीं हुआ. सेना का मानना है कि इजरायल का 
आइडब्ल्यूआइ कार्बाईंस सर्वश्रेष्ठ है पर रक्षा मंत्रालय 
के सामने दिक्कत यह है कि इसका एक ही वेंडर/ 
सप्लायर है. कई मामलों में एक हथियार का निर्माता 
या आपूर्तिकर्ता एक ही है. ऐसे मामलों में कोई राष्ट्रीय 
नीति बननी चाहिए. हम कब तक अपनी क्रयनीति के 
कारण देश की सुरक्षा को बंधक रखेंगे? या तो हम 
इसका खुद निर्माण करें, टेक्नोलाजी हासिल करेंगे 
या खरीदें, 


इस तरह थल सेना के आधुनिकीकरण से ह - 
अनेक मसलों पर अपनी बातें रखी. ये सारे तथ्य में 
अखबारों से और मीडिया से लिये थे. मैंने कहा कि 
इन सवालों पर हमें गहराई में जाकर उनका विकल्प, 
मंत्रालय-संसद के सामने रखना चाहिए. सरकार 
या संबंधित विभागों से पता करना चाहिए कि इस 
रफ्तार या काम से हम कब तक देश की सुरक्षा के 
प्रति आश्वस्त हो पायेंगे? जबकि चीन-पाकिस्तान 
समीकरण खुले रूप से भारत को घेरने में लगा है. 


थल सेना के बाद प्रस्ताव में वायु सेना के संबंध 
में विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा कि विशेषज्ञ 
कहते हैं कि भारतीय वायु सेना को 45 स्क्वाड्रन 
चाहिए, एक स्क्वाड्न में 48 विमान होते हैं. फिलहाल 
32 स्ववाड्न हैं. विशेषज्ञ ही कहते हैं कि जिस गति 
से हमारे लड़ाकू विमान ॥709७/4॥074] हो रहे 
हैं, उससे 209-20 तक हम और 44 स्क्वाड्रन 
खो देंगे, यानी हमारे पास सिर्फ 8 स्क्वाड्रन बचेंगे. 
इससे भी अधिक गंभीर स्थिति है कि हमारे पास 
अधिकांश विमान सोवियत रूस के बने हैं. सुखोई 
विमान के बरे में पिछले दिनों माननीय रक्षा मंत्री 
मनोहर पर्रिकर जी का बयान आया था कि इन विमानों 
की 5९/ए०९४०४॥॥॥४ को लेकर गंभीर समस्या है. 
लगभग आधे ही विमान काम कर रहे हैं. सूचना है 


कि 220 विमान अगर हैं, तो महज 440 ही काम 
कर रहे होंगे. यानी स्थिति यह हुई है कि 45 स्क्वाड्रन 
की हमें जरूरत है और 32 स्क्वाड्रन ही हमारे पास 
हैं. उनमें से भी लगभग आधे पुराने ०वपाए॥7075, 
567/ए0880]फए के कारण प्राट0०79] नहीं हैं, 
तो ७४९८४ ए०४ए हमारे पास 6 स्क्‍्वाड्रन विमान 
हुए. मौजूदा स्थिति में क्या हम अपनी इस वायुसेना 
शक्ति-क्षमता को इसी हाल में रहने देंगे या (॥९ 
ए०प्रात 8८४०7 927 बना कर अपनी स्थिति 
मजबूत करेंगे. देश के सामने आज यह बड़ा सवाल है 
और समिति को इस पर अध्ययन करना चाहिए. हमारी 

सूचना यह भी है कि 497-72 में इस्तेमाल हथियार 
हवाई हमलों से बचाने के लिए तैनात हैं. क्या इस 
भरोसे हम कोई बड़ी जंग जीत सकते हैं ? हैदराबाद, 
बेंगलोर के कुछ रक्षा संस्थानों में जाकर पता चला कि 
कितने पुराने हथियारों, ट्रेनर हवाई जहाजों के भरोसे 
हम काम कर रहे हैं. 


एक अलग विस्तृत सूची बननी चाहिए कि थल 
सेना, वायु सेना और नौ सेना में हम कितने पुराने 
हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं? और मौजूदा रफ्तार/ 
गति से हम कब तक इनका विकल्प ढूंढ पायेंगे. 36 
राफेल विमानों का सौदा अब तय हुआ है, पर सूचना 
है कि 209-22 के बीच ही ये विमान भारतीय 
वायुसेना के पास आयेंगे. तब तक मिग-24 और 
मिग-27 के 44 मौजूदा स्क्‍्वाड्रन विमान 7७7९0 
हो जायेंगे. हमारी खुद की क्षमता पर हम निर्भर हो 
नहीं सकते क्योंकि देश में जो 30 वर्षों से तेजस घरेलू 
लड़ाकू विमान बन रहा है, उसमें बहुत विलंब है. 
सूचना है कि 20 तेजस लड़ाकू जहाज 2048 तक 
मिलेंगे और 208-26 के बीच 400 व9707७१ 
तेजस उपलब्ध होंगे. यह भी समय से पूरा हो पायेगा, 
कार्यसंस्कृति देखकर नहीं लगता. 


एयरफोर्स बीच आसमान में रिफ्यूलर्स दो 
बिलियन डॉलर के सौदे के तहत खरीदना चाहता है, 
पर अभी तक यह अनिश्चय की स्थिति में है. भारत 
को आज की तारीख में 246 नये लड़ाकू जहाज 
चाहिए, जबकि हैं 36. बीच हवा में रिफ्यूलिंग करने 
करनेवाले जहाज 42 चाहिए, पर हैं तीन. भारी 
हथियार उठानेवाले 45 हेलीकाप्टर चाहिए, तो है 
एक. एसयू-30 विमान 200 हैं, पर सिर्फ 440 ही 
लड़ने की स्थिति में हैं. इसके साथ ही 54 एयरबेस 
को अपग्रेड करने के लिए 8000 करोड़ रूपये 
चाहिए. 200 में ही भारतीय वायुसेना ने 426 लड़ाकू 
विमानों-सोवियत रूस में बने- को बदलने की बात 
की थी. एक तरफ हमारी दयनीय स्थिति है, तो दूसरी 
तरफ चीन और पाकिस्तान का आधुनिकीकरण और 
मारक हथियारों की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है. 


2026 सेना के बाद मैंने नौसेना के संबंध में भी 
प्रस्ताव में विस्तार से बातें रखी थी. नौसेना के बारे 
में मेश कहना था कि सूचनानुसार 43 पुराने डीजल 


ब॥कारट #॥/ 9९ #0 ४ऑ[#कक#द्वारदा 00% ॥77/0/ तबव॑श'र बार्व (2९2 ताव॑शःज १ादा।।आरएछः हा 
0९ ४षटव. -7९वें ॥६7 सादर $दका ॥/ध7९2/प्रीद्वार धर (०2 (फरार | /962. 


आय संसदीय समितियों में भूमिका अब 33 जज हुड़ीे है. 


इलेक्ट्रिक सबमरीन और एक न्यूक्लियर संचालित 
पा 0४७0-9० लीज पर उपलब्ध है, जबकि 24 
की जरूरत है. 43 सबमरीन में से आमूमन 6-7 ही 
आमतौर पर कार्यरत हैं. इसी तरह 6 5००7फांगा 
57७५७, 23652 करोड़ की परियोजना के तहत 
2047-20 के बीच आने हैं. 6 नये सबमरीन के 
लिए 60 हजार करोड़ के टेंडर इशू होना बाकी 
है. जब कांट्रेक्ट पर हस्ताक्षर हो जायेंगे, उसके 
बाद 7-8 वर्ष लगेंगे पहली सबमरीन आने में. 
यानी इस रफ्तार से आनेवाले 3-4 दशकों में हम 
छह नये सबमरीन हासिल कर पायेंगे. इसी तरह 
नेवी को 447 ४प्रात/00-0॥7 $प्रशाशधाता९ 
लड़ाकू हेलीकाप्टर चाहिए. पर जिस आ६००४5ए 
से शुरूआती 6 ऐसे हेलीकॉप्टर लिये जाने हैं, वह 
मामला अटक गया है. अमेरिका से जो हेलीकॉप्टर 
(22 00992०॥९ ७॥०2० & 45 (प्रां700८ 
पघ९३१एए-॥॥ ०००/०/७) 2049-20 में आनेवाले 
हैं. इधर सीमा पर रोज युद्ध की समस्या है. नौसेना के 
42 लड़ाकू जहाजों पर बंदूक/तोप हम नहीं लगा पा 
रहे हैं क्योंकि इटली की कंपनी ओटो मेलारा का चयन 
इन बंदूकों के लिए किया गया था पर वीवीआइपी 
हेलीकाप्टर घूस प्रकरण में इस कंपनी पर अनिर्णय की 
स्थिति है. ऐसे हालात में हमें वैकल्पिक निर्णय त्वरित 
और तत्काल लेने की क्षमता होनी चाहिए. नौसेना के 
रिटायर्ड प्रमुख अरूण प्रकाश ने हाल में बयान दिया 
कि अनिर्णय की स्थिति या फैसला न करने की स्थिति 
और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण भारतीय सेना की 
क्षमता बढ़ाने में बड़ी चुनौतियां है. ऐसी स्थिति में कोई 
रास्ता या रणनीति देश के पास अपनी सुरक्षा के लिए 
होनी ही चाहिए. दूसरी तरफ चीन की बढ़ती ताकत है. 
चीन के पास 53 डीजल/ बिजली संचालित लड़ाकू 
सबमरीन हैं और चार न्यूक्लीयर बैलेस्टिक मिसाइल 
सबमरीन हैं. 


हमारे 39 युद्धपोतों में से अधिसंख्य में 
हेलीकाप्टर नहीं है. एक कंपनी से डील फाइनल 
होने की स्थिति में पहुंचती है, तब तक दूसरे का 
टेंडर स्थगित हो जाता है. आज नौसेना को अलग- 
अलग काम के लिए 242 हेलीकाप्टर की जरूरत 
है. इसी तरह लांग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल 
(7.२-50५) 2606 करोड़ की परियोजना के 
तहत भारत-इजराइल को मिलकर विकसित करना 
था पर हमारे पास सिर्फ इस तरह के तीन मिसाइल की 
ही यह क्षमता है, जबकि 43 चाहिए, क्रज मिसाइल 
को 2042 में मिलना चाहिए था, पहली बार पिछले 
दिसंबर में इसका परीक्षण हुआ. आइएनएस विराट 
के रिटायरमेंट के बाद भारत के पास सिर्फ एक 
एयरक्राफ्ट कैरियर आइएएनएस विक्रमादित्य रह 
गया है. कैग रिपोर्ट ने बताया है कि |0-2965$ 
के इंजन्स और एयरफ्रेम में गंभीर चुनौती है. 4970 
के दशक में सोवियत रूस से खरीदे गये छह माइन 
काउंटर मेसर वेसेल हैं, जबकि आज 24 की 
जरूरत है. 
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"ख है वायु सेना और नौ सेना के 
कई लंबित प्रोजेक्ट्स हैं . 
नौ सेना के मिग-29 युद्धपोत के 
बारे में कैग की रिपोर्ट थी कि 30 
फीसदी ही 58/५069/ 6 है, 70 
प्रतिशत नहीं . इस तरह पूरी सेना के 
आधुनिकीकरण की रफ्तार, चीन और 
पाकिस्तान के मुकाबले हमारी स्थिति, 
लंबित प्रोजेक्ट्स की स्थिति, इन सब 
पर विस्तृत अध्ययन कर यह रिपोर्ट 
बननी चाहिए कि हम कब तक सेना का 
आधुनिकीकरण कर पायेंगे . ह। श्ु 


तीनों सेनाओं को 484 हल्के उपयोगिता के 
हेलीकॉप्टर चाहिए, जो पुराने पड़ रहे चीता/चेतक 
फ्लीट्स का विकल्प बन सके. रूस के साथ 200 
एु70ए 77 226 "' हेलीकॉप्टर, एक बिलियन 
डॉलर पर तय सौदा अभी शुरू ही नहीं हो पाया है. 
इसी तरह थल सेना, वायु सेना और नौ सेना के 
अनेक बढ़े प्रोजेक्ट अधर में लटके हैं. अगर उन 
८]४४८०७] 97००८४७ पर काम हो तो, एक डेढ़ 
दशक पूरा होने में लगेंगे. मसलन हमें 85 नये मारक 
राइफल्स (कीमत 6600 करोड़ ) चाहिए. इसी तरह 
आधुनिक लाइट हेलीकॉप्टर 45 86॥ $ए0शाा 
(कीमत 4600 करोड़) चाहिए, इसी तरह 420 
#&7 700०75९ 60075 (46900 करोड़)चाहिए. 
3॥+7]9/'ए 00735 844 (5750 करोड़) चाहिए, 
यह सिर्फ थल सेना की जरूरत है. हमें यह गौर करना 
चाहिए कि हमें कब तक ये चीजें पूरी होनेवाली हैं? 
क्या सही तौर-तरीके से इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने 
का काम हो रहा है ? 


वायु सेना और नौ सेना के लंबित प्रोजेक्ट्स 
हैं. नौ सेना के मिग-29 युद्धपोत के बारे में कैग की 
रिपोर्ट थी कि 30 फीसदी ही 5९/ए८९४७॥९ है, 70 
प्रतिशत नहीं. इस तरह पूरी सेना के आधुनिकीकरण 
की रफ्तार, चीन और पाकिस्तान के मुकाबले हमारी 
स्थिति, लंबित प्रोजेक्ट्स की स्थिति, इन सब पर 
विस्तृत अध्ययन कर यह रिपोर्ट बननी चाहिए कि हम 
कब तक सेना का आधुनिकीकरण कर पायेंगे. 


इसी संदर्भ में मेक-इन-इंडिया (४७॥९ 
[709) कार्यक्रम का मूल्यांकन होना चाहिए. इस 
कार्यक्रम को अपनाकर हम कैसे और कब तक 
आधुनिकीकरण की रफ्तार हम तेज कर पायेंगे. इस 
क्रम में मैंने कुछ दूसरी महत्वपूर्ण बातें भी रखने की 
कोशिश की थी. यह प्रसंग उठाया था कि सेना के 
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पास 48 से 20 फीसदी अधिकारियों की कमी की 
सूचना है. प५॥7९७००॥० कैसे यह स्थिति ठीक की 
जा सकती है, यह अध्ययन प्रासांगिक और जरूरी 
है. इसी प्रसंग में हम सेना में आनेवाले लोगों के 
567/एाॉ९७ ९८णावां॥007, एशॉावधि'8 एणातवांतंणा, 
7०7०»०॥ वगैरह की चर्चा कर सकते हैं ताकि सेना 
की नौकरी और बेहतर व आकर्षक बन सके. प्रस्ताव 
में डिफेंस रिसर्च में निजी क्षेत्रों की सहभागिता पर भी 
मैंने कुछ बिंदु सुझाव के तौर पर रखे थे. यह कहा था 
कि अब तक सैन्य संधान का काम मुख्यतः 9प७॥0 
प्र76७०"०तं॥8& के पास ही रहा है. इनकी उपलब्धि 
औसतन संतोषजनक है. पर आधुनिकीकरण में, 
तकनीक में हम जिस तरह पीछे हैं, और सेना की 
तात्कालिक जरूरतें नहीं पूरी कर पर रहे, उसके बारे 
में हमारे पास एक मुक्ममल योजना चाहिए, 


नयी 7)0/९756 970९प/शाशा। 7?07|0ए में 
90००75९ 97०6१7्रट/॑ं० के तहत निजी सहभागिता 
की चर्चा है, पर जरूरत है निजी क्षेत्रों / विकल्पों में 
बड़े पैमाने पर सैन्य अनुसंधान को बढ़ावा मिले. साथ 
ही हमें गहराई से सरकार के अधीन डीआरडीओ 
के अधीन 52 रिसर्च लैब, सार्वजनिक क्षेत्र के 09 
डीफेंस संस्थान, 39 आयुध फैक्ट्रियों को बेहतर और 
प्रभावी विस्तार की योजना पर काम करना चाहिए. 
उन्हें सैन्य अनुसंधान व निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर 
का संस्थान बनाना चाहिए. 


इस बात को उठाया कि आज विशेषज्ञ बार-बार 
कह रहे हैं कि पारंपरिक युद्ध का दौर खत्म हुआ. 
इन दिनों हम लोग रोज ही प्रल॒छ्चाः ए69007 
की धमकी सुन रहे हैं. इस संदर्भ में 00ट८व 
ए69[0075, ९ए७९७ ४90९:5, ८ए७९७/ 5९८प्रा/- 
॥9 9/९७४८॥९७७ की स्थिति में हम कहां और किस 
हाल में हैं, इस पर काम होना चाहिए. रक्षा साइट हैक 
होने की खबर पिछले वर्ष हम लोगों ने पढ़ी थी. 


हमने अध्ययन के लिए कम विषय रखने का 
सुझाव इस कारण दिया था कि समय कम होता है. 
इसमें रक्षा मंत्रालय के अनुदान के मांग की जांच/ 
बजट वगैरह पर हम गहराई से काम करते ही हैं, यह 
तो हर वर्ष रहेगा. इसलिए ऐसी चीजें में या यात्रा में जो 
समय निकलता है, उसके बाद कम समय ही बचता 
है. इसलिए हम कम विषयों को ही लें और बहुत 
गहराई में जाकर चीजों को देखें और रिपोर्ट बनायें. 


फिर मैंने कुछ और अलग-अलग सुझाव दिये थे. 
एक ही विषय को हर वर्ष शामिल करने के बावजूद 
हम उसकी रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर पाये हैं क्योंकि उसे 
गंभीरता से नहीं लिया गया, उसके महत्व को नहीं 
समझा गया. समिति अध्यक्ष से इन विषयों पर काम 
करने का आग्रह किया था.ये सारे तथ्य मैंने अखबारों 
से और मीडिया से लिये थे.इसलिए इसका सार्वजनिक 


उल्लेख कर रहा हूं. 
११9 ६६ 






























20 अप्रैल 2044 को जनता दल यूनाइटेड 
(जदयू) से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित. पार्टी से 
जुड़ने के साथ ही एक कार्यकर्ता के तौर पर सतत 
सक्रिय रहने की कोशिश. पार्टी की गतिविधियों में 
शामिल. इस दौरान पार्टी अध्यक्ष व अन्य वरिष्ठजनों 
ने जो दायित्व या पद दिया, उन दायित्वों को सक्रियता 
से निभाया. 09 अगस्त 2048 को राज्यसभा में 
उपसभापति की जिम्मेवारी मिलने के दिन तक अपने 
दल- जदयू- में सक्रिय कार्यकर्ता व पदाधिकारी होने 
के नाते पार्टी में काम किया. इस दौरान पार्टी ने पूर्वोत्तर 
प्रभारी बनाया. प्रभार के बाद कई बार पूर्वोत्तर की 
यात्राएं कर वहां पार्टी के नेताओं,कार्यकर्ताओं के साथ 
बैठक की. संगठन को सक्रिय और मजबूत करने 
तथा पार्टी को विस्तार देने के लिए बिहार में कार्यक्रम 
चलाये. पार्ट ने राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता 
की जिम्मेवारी भी सौंपी, जिसका निर्वहन किया. 


सांसद बनने के बाद पटना में पार्टी की ओर से 
राज्यस्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ. सात 
दिनों तक चलनेवाले इस शिविर में जमीनी स्तर पर 
सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. शिविर में सातों 
दिन उपस्थित. इस दौरान कार्यकर्ता साथियों से संवाद. 
इस शिविर का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के कोने-कोने 
से आये सक्रिय कार्यकर्ताओं को पार्टी के विचारों, 
नीतियों से अवगत कराना था. साथ ही यह बताना 
भी कि यह पार्टी कैसे अलग या क्या विशिष्ट है. पार्टी 
नेता श्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसे 
देश में अपनी अलग छाप छोड़ी है और सुशासन, 
सामाजिक न्याय के साथ विकास आदि के जरिये कैसे 
अभिशप्तता को ही नियति मान लेने की राह पर चल 
रहे बिहार को अपनी दूरदर्शिता, नीतियों से न सिर्फ 
पटरी पर लाया है, बल्कि पूरे देश में, कई मायने में 


34 





डक. 


४ राजगीर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सम्मलेन के दौरान पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार व अन्य पार्टी नेताओं के साथ हरिवंश 


न 


स्ज्ज है. # ० 
£ कं 











एर्ट में पक्रियता 


बिहार को एक मॉडल राज्य बना दिया है 


लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के 
अवसर पर उनके गांव सिताबदियारा में 44 अक्तूबर 
2044 को खास आयोजन हुआ. इस आयोजन में 
भाग लेने श्री नीतीश कुमार के साथ ही दल के कई 
वरिष्ठ नेता सिताबदियारा पहुंचे. इस आयोजन में भाग 
लेने श्री नीतीश कुमार सड़क मार्ग से सिताबदियारा 
गये थे.तब वे बिहार में मुख्यमंत्री का पद छोड़ चुके 
थे. इस आयोजन में भाग लेने श्री नीतीश कुमार 
जब सिताबदियारा जा रहे थे तो पूरे रास्ते आम 
जनता ने जिस तरह से उनका स्वागत किया था, वह 
ऐतिहासिक रहा. इस आयोजन में पार्टी कार्यकर्ता होने 
के नाते और साथ ही अपने गांव सिताबदियारा में 
आयोजन होने के नाते सक्रिय सहभागिता रही. 


सांसद रहते पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 
तीन बैठकें हुई. पहली बैठक ॥6-47 अक्तूबर 
2046 को राजगीर में. इस बैठक में पार्टी की ओर से 
सामाजिक,राजनीतिक व आर्थिक मसलों पर प्रस्ताव 
लाया गया, पास हुआ. दूसरी बैठक 49 अगस्त 2047 
को पटना में. तीसरी बैठक 08 जुलाई 2048 को नई 
दिल्‍ली में. पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारी के रूप में 
तीनों बैठकों में न सिर्फ भाग लिया बल्कि इन बैठकों 
के लिए पार्टी की ओर से मिली जिम्मेवारियों का भी 
निर्वहन किया. 


पार्टी के अध्यक्ष व बिहार के मुख्यमंत्री श्री 
नीतीश कुमार को सामाजिक सुधार के लिए दो 


फ्लैगशिप योजनाओं-आंदोलनों का प्रणेता माना जाता 
है. एक शराबबंदी का फैसला और दूसरा नशामुक्ति- 
दहेजबंदी-दहेजविरोधी, बाल विवाह के खिलाफ 
अभियान. बिहार में बदलाव के वाहक के तौर पर माने 
जानेवाले दोनों प्रमुख योजनाओं के लिए श्री नीतीश 
कुमार ने पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाने की पहल 
की. इस अभियान को सफलीभूत बनाने में एक पार्टी 
कार्यकर्ता-पदाधिकारी के तौर पर अपनी भूमिका का 
निर्वहन-छपरा, सीवान और गोपालगंज जिला में इस 
अभियान को सफल बनाने और अधिक से अधिक 
लोगों को जागरूक कर जोड़ने में अपनी भूमिका का 
निर्वहन किया. जयप्रकाशजी के गांव सिताबदियारा में 
रहकर दोनों मानव श्रृंखला में भागीदार रहा. 


पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी के रूप में 
अधिकृत रूप से मिली जिम्मेवारियों के साथ ही 
झारखंड, में भी निरंतर पार्टी की सक्रियता से जुड़ा 
रहा. इस क्रम में रांची के धुर्वा मैदान में 25 फरवरी 
2048 को राज्यस्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ 
तो उसमें भाग लिया. इसके पूर्व दुमका में 26 
अक्तूबर 206 को आयोजन था, जिसमें पार्टी के 
प्रमुख व बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के 
साथ भाग लिया. 44 जून 2047 को जमशेदपुर में 
शराबबंदी और सीएनटी/एसपीटी एक्ट पर पार्टी ने 
एक आयोजन किया. झारखंड के पलामू व धनबाद 
में पार्टी ने शराबबंदी पर एक विशाल आयोजन 
किया, जिसमें पार्टी प्रमुख व बिहार के मुख्यमंत्री 
नीतीश कुमार के साथ भाग लिया. राजधानी रांची में 
सीएनटीफ/एसपीटी पर पार्टी की ओर से एक विशेष 
आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के प्रमुख श्री नीतीश 
कुमार के साथ भाग लिया. इस तरह झारखंड में पार्टी 
की हर गतिविधियों में भाग लेता रहा. 





सांसद फंड का उपयोग 


जा आपस कंस. ससकिंस लक 





# क्षए/पशि।॥/8.00॥॥ 
शरा।७: 209 ए (७॥00॥, णिएरश' 
एशा॥। एाएशभाए 90-४९ भा। 
7€000५ा। ए ॥6 978४ ६005 
शिशा$9्000 89॥79897/ 9778 
॥॥988, ण) "9९७१४४ ८४॥॥९१६0706 
76९९0 0०" ाश--वं$लं07979 
१णए07080) ॥0॥70एशा|शा ० थे 
70॥00॥#0॥0॥5 एंतपप्रापशे 
7899९0 07 ०१6९ ॥000' 0 (8४8 
॥6970905९0 ०९-०-३॥४॥0 6श१- 
॥९0"7एश'#प00800'2/९. 
प6 प्र85 90९90॥8 ॥ (6९ 880॥8- 
॥0009 ॥स्‍0४0॥8 0 090783 शा0े 





॥80॥| 00"0९ 90 00श॥ास्‍एशआंए, 88890 ५५॥॥ं, 8१॥8 000 7908 प॥७ ४९४ 00. 008 070॥89॥0 ४007 8800 प्र ए 


(शाए९ 0"'70एश९' #प्रतए 0 इक जा प0-ए९क"' 
१७९, ५९एश'४ ९शप086 .97/097'कषा॥॥९5 


(श्रा।० 0 शिं।श् 90005,॥ 7॥॥8 जा 08809), $्षा0॥/00एक्ष श्ण0. ध070७९४0॥/फ्रशक१5॥१ भी। 


प९970४9806॥0000'आणा- 
श000798890[78 
शत ०एथा&ं॥ा०8 ००४१ €शे 
शा००7३४९0 (0 598९ शा' 0९४ 
शिशा($ 07 0थ।ं॥?8, “[ऐ४ शा! 
वशए ए56765९०) ० हाण्णाते 
9१0 8000९7९४) 00शाशी।5.]06 
एणाएरणा00श राव शाणाणाएला 
तैक्ुथांणाशा 0 ०00800786 #ा 
एा005]0ए९5,७प७ि ॥#0॥80- 
एशा ९प्रशंणा980 970ह/क॥68 
ए०प00९॥९९१९१,"॥९ ७०0९6. 





पराक्ा॥एशाशशा, /। 7९५७॥९४ $श7- 








४ 20 सितम्बर 20॥7 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट 





श्रेष्ठ थ॑ंत्थाएं बनाने में यहयोग 


४ ॥ पनी पहल और बिहार के मुख्यमंत्री श्री 
ऊ नीतीश कुमार के परामर्श से श्री हरिवंश 
ने सांसद फंड से बिहार में अलग- 
अलग तीन अनूठे, जरूरी और बेहद महत्वपूर्ण 
संस्थानों की स्थापना व निर्माण की रूपरेखा तैयार 
की. पहला, बिहार के आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में 
नदी अध्ययन केंद्र और दो अन्य आइआइटी पटना 
में. आइआइटी पटना में सेंटर फार इंडेंजर्ड लैंग्वेज 
स्टडीज (सीइएलएस ) और सेंटर फार अर्थक्वेक 
इंजीनियरिंग रिसर्च (सीइइआर ) के निर्माण के लिए 
सांसद फंड के उपयोग की पहल. ये तीनों संस्थान 
बिहार में बन रहे हैं,महत्व राष्ट्रीय स्तर का है. नदी 
अध्ययन केंद्र की बात करें, तो सब जानते हैं कि 
बिहार के लिए नदियां वरदान भी हैं और अभिशाप 
भी. एक ओर बिहार की नदियां एक बड़े इलाके को 
आबाद करती हैं, तो दूसरी ओर बर्बाद भी. इन नदियों 
के धार-कछार से लेकर तमाम आयाम पर अध्ययन 
हो, ताकि उस अनुरूप नदियों का बेहतर प्रबंधन व 
उपयोग हो सके, इसके लिए आर्यभट्ट विश्वविद्यालय 
म॑ नदी अध्ययन केंद्र के निर्माण के लिए सांसद फंड 
का उपयोग. सिर्फ सांसद फंड के उपयोग के लिए नहीं 
सोचा बल्कि ये संस्थान कैसे बेहतर, उपयोगी होने के 
साथ ही भविष्य में सेंटर आफ एक्सेलेंस का रूप ले, 
इसके लिए भी देश भर के नदी विज्ञानियों,विशेषज्ञों से 
संपर्क कर, सुझाव-सलाह लेकर रूप-स्वरूप-प्रारूप 
तैयार करवाने की कोशिश. 


इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी 
(आइआइटी) पटना में दो संस्थानों, सीइएलएस 
और सीइइआर की स्थापना के लिए फंड देने की पहल 
की.निर्माण कार्य में गति लाने के लिए श्री हरिवंश 


66 मैं उस धर्म को पसंद करता हूं, 


ने कई पत्र केंद्र व राज्य सरकार के अलग-अलग 
अधिकारियों, माननीय मंत्रियों को लिखे. यहां एक 
पत्र साझा किया जा रहा है, जिससे ऐसे संस्थानों के 
निर्माण के लिए फंड देने के मकसद का पता चलेगा. 
यह पत्र श्री हरिवंश ने सात अगस्त 2047 को भारत 
सरकार के मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर 
जी को लिखा था. 


सांसद फंड के संदर्भ में केंद्रीय मानव 
संसाधन मंत्री को लिखा गया पत्र 


07 अगस्त, 2007 
श्री प्रकाश जावडेकर 
मानव संसाधन मंत्री 
भारत सरकार, नई दिल्‍ली 


विषय: पटना आइआइटी में मेरे सांसद फंड से दो 
संस्थानों के निर्माण हेतु प्रस्तावों में तेजी लाने का 
आग्रह 

4. सेंटर फार इंडेंजर्ड लैंग्वेजेज स्टडीज 

(सीइएलएस ) 

2. सेंटर फार अर्थक्वेक इंजीनियरिंग रिसर्च 
(सीइइआर ) 


माननीय मंत्रीजी, 


यह पत्र मैं निजी मदद, व्यक्तिगत हस्तक्षेप-सुझाव 
के संदर्भ में लिख रहा हूं. 2044 में मैं बिहार से 
राज्यसभा (जनता दल यू) में चुनकर आया. आरंभ 
से ही सांसद फंड के संबंध में मेरी निजी धारणा 
अलग रही है. पर संसद में आने के बाद इसका 


-भीमराव आंबेडकर 


जो स्वतंत्रता, समानता और भार्डचारे का भाव सिखाता है ही हि 


सबसे सार्थक उपयोग, मेरी दृष्टि में लगा कि देश और 
समाज के बेहतर भविष्य के लिए उपयोगी शिक्षण 
संस्थाओं के निर्माण-शुरुआत में मेरे संपूर्ण सांसद 
फंड का इतेमाल हो. अंततः श्रेष्ठ संस्थाएं ही समाज 
को आगे ले जाती हैं या सर्वश्रेष्ठ बनाती हैं. इस दृष्टि 
से लगा कि बिहार, सदियों से बाढ़ की विभीषकाएं 
झेलनेवाला प्रदेश रहा है. पर बिहार की नदियों, बाढ़, 
इसके प्रभाव वगैरह पर सम्यक अध्ययन के लिए कोई 
शिक्षण संस्थान नहीं है. नदियों के अध्ययन का केंद्र 
( रिवर रिसर्च इंस्टीट्यूट ) नहीं है. माननीय मुख्यमंत्री 
श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में, यह संस्थान बिहार 
के आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में खुल रहा है. देश दुनिया 
के जाने-माने नदी विशेषज्ञों के परामर्श से यह संस्थान 
संभवतया अगले वर्ष जनवरी (2048) से पटना में 
काम करना शुरू कर दे. इस संस्थान की बुनियाद- 
कल्पना के साथ ही, इसके निर्माण में, भारत सरकार 
के फंड के नियमों-प्रावधानों के तहत मदद भी हमने 
की है. उम्मीद है, भविष्य में देश-दुनिया में नदियों के 
सम्यक अध्ययन के क्षेत्र में मानक स्थापित करनेवाला 
यह संस्थान होगा. 


इसी तरह पटना स्थित ' इंडियन का ट आफ 
टेक्नोलॉजी ' ( प्र) से कुछ महीनों पहले हमने 
संपर्क किया व प्रस्ताव दिया कि आप जो भाषाएं खतरे 
में हैं, जो निरंतर खत्म हो रही हैं, उन पर अध्ययन का 
एक केंद्र आइआइटी पटना में बनायें. झारखंड समेत 
देश के कुछ इलाकों में आदिवासी भाषाएं खेर में हैं. 
इस तरह अन्य भाषाएं भी खत्म हो रही हैं. दुनिया में 
इस विषय पर श्रेष्ठ संस्थानों में बहुत काम हो रहा है. 
पटना आइआइटी डायरेक्टर प्रो पुष्पक भट्टाचार्य ने 
अत्यंत उत्साह से इसका स्वागत किया. वह खुद इस 
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कम & सन नरगिस पसीने न पर 


विषय पर अनुभव रखते हैं. उनकी टीम इस संस्थान 
के लिए काम कर रही है. 


इस बीच कुछ माह पहले आइआइटी पटना में 
एक और संस्थान खोलने का मैंने आग्रह किया, जो 
भूकंप के बारे में अध्ययन करे. आप सहमत होंगे कि 
बिहार समेत उत्तर के अनेक राज्य, नेपाल वगैरह, 
हिमालय की गोद में बसे राज्य हैं, जहां प्रायः भूकंप 
आते हैं. जीयोलॉजिकल कारणों से. चूंकि हिमालय 
के बारे में विशेषज्ञ मानते हैं कि तुलनात्मक रूप में 
यह नयी पर्वत श्रृंखला है, अभी सेटल हो रहा है, इस 
कारण भूकंप प्रभावित क्षेत्र है. इसी कारण हमें लगा 
कि इस तरह का भूकंप अध्ययन संस्थान, समाज के 
लिए, इस क्षेत्र के लिए भी उपयोगी होगा. 


पटना आइआइटी नया है. वहां की टीम, इन दोनों 
संस्थानों को खोलने के लिए प्रयत्नशील है. पर मेरा 
आग्रह है कि आपकी व आपके मंत्रालय की निजी 
मदद से इन केंद्रों या अध्ययन संस्थानों को खोलने 
की गति में तेजी आ सकती है. आपके मंत्रालय के 
जानकार-अनुभवी अफसरों की मदद से, पटना 
आइआइटी की जो टीम इस काम में लगी है, उसे भी 
मार्गदर्शन मिल सकता है. 


तीन वर्ष के मेरे सांसद फंड से, महज आर्यभट्ट 
विश्वविद्यालय स्थित नदी अध्ययन केंद्र के लिए ही, 
सांसद फंड के नियमों के तहत राशि खर्च की है. शेष 
राशि बची है. मेरा प्रस्ताव है, सांसद फंड के तहत तय 
भारत सरकार के वैधानिक नियमों व मानकों के तहत, 
इन दोनों केंद्रों के लिए जो राशि मैं दे सकता हूं, वह 
दे दूंगा. अगर सरकारी प्रावधान हो तो सांसद फंड की 
पूरी शेष राशि मैं इन केंद्रों के निर्माण में देना चाहता हूं. 
पर इन केंद्रों के लिए जो और राशि या मद चाहिए, वह 
आपके व आपके मंत्रालय द्वारा आइआइटी पटना को 
मदद मिल सकती 


० आइआइटी, पटना में बननेवाले दोनों 
विशिष्ट अध्ययन केंद्र सीइएलएस ( 
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6५ ज्ञान का विकास 


सांसद फंड का उपयोग 


७ 0 अब 2 2 आल आला 





| # स्टेक होल्‍्डर के साथ एक होटल 
, |. में आयोजित की गई थी परिचर्चा 

० स्टेक होल्दर ने बैठक में कोर्स 
के सिलेबस में सुझाव भी दिए 


आर्यभरटूट ज्ञावविवि (एकेयू) के सेंट. | धीलिए एर भी बन सकता था 


फॉर रीवर स्टडीज के तहत शुरू होने | डॉल्फिनतैन 
बाले कोर्सो पर मंगलवार को एक होटल ३० के रूप में डॉल्फिमैन 





स्टेक होल्डर के साथ परिचर्चा | प्रो, आरके सिन्हा ने पटना में गंगाके. 
आयोजित की गई। इसमें सिलेबस पर | किनारे बन रहे गंगा पथ पर सवाल 
लगभग सहमति बन गई है। उठाया। कहा, यह 


हालांकि कुछ स्टेक होल्डर ने | बन सकता था। इसके लिए बेड को 
सिलेबस में सुझाव भी दिए, जिन्हें | भरने की क्या आवश्यकता थी। इससे 
सिलेबस कोर कमिटी नेनोट करलिया। | गंगा (“7 कि 
अभी इस सेंटर के तहत एमएससी इन॒| खत्म ॥ ी 

रीवर साइंस एंड मैनेजमेंट और चार | सिलेब्स से जुड़े कई सुझाव भी दिए। 








डॉल्फिनमैन ने गंगा के किनारे बन रहे गंगा पथ पर सवाल उठाया, कहा-यह पथ पीलए पर भी बन सकता था 


एकेयू के शिवशह्टडीज कोर्षों पर हहनति 
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४ 20 सितम्बर 20॥7 को हिन्दुस्तान अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट 





हे हे आइआइटी पटना में दो 
संस्थानों सीइएलएस और 
सीइइआर की स्थापना के लिए फंड 
देने की पहल की . इस बीच कुछ 
माह पहले आइआइटी पटना में एक 
और संस्थान खोलने का मैंने आग्रह 
किया, जो भूकंप के बारे में 
अध्ययन करे . क। क। 


इन दोनों संस्थाओं के लिए स्वरूप,कार्य वगैरह 
के बारे में विस्तृत रिपोर्ट भी आइआइटी पटना ने 
तैयार किया है. इस कार्य को गति देने, आगे बढ़ाने में 


 हतनर्थति 


३ कि ६॥॥:|60)॥0/॥ 3708 20/7 890 
नवंबर 208 को मिल चुकी है . 
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द्वारा पीडब्ल्यूडी कोड के अनुसार निविदा 
[52026 ॥7//.॥ 6562 2/ है 


० सेंटर फार रिवर स्टडीज पाठ्यक्रम 
आरंभ करने के लिए निदेशक की 
[5262 ॥460 7 6६॥ 
न 





-भीमराव आंबेडकर 


ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए 


आपकी व आपके मंत्रालय की मदद अपरिहार्य है. 


विश्वास है, आपका मार्गदर्शन मिलेगा. हमारा 
पुनः आग्रह है कि आपकी व्यक्तिगत रुचि से ही इन 
केंद्रों को स्थापित करने, विश्वस्तरीय बनाने का काम 
पूरा हो सकता है. 


माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी, 2044 
से ही लगातार पूरब के पीछे छूट गये राज्यों के तेज 
विकास की बात व गंभीर प्रयास कर रहे हैं. आप 
सहमत होंगे कि ऐसी शिक्षण संस्थाओ के बनने से, 
क्षेत्रीय विषमता भी दूर होगी व समाज, क्षेत्र, राज्य व 
देश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. 


सादर 
हरिवंश 





७ सेंटर फार रिवर स्टडीज पाठ्यक्रम 


£॥५१6:7560/॥6/॥॥.॥2॥॥0 ॥॥/॥| 
द्वारा स्वीकृत पद कोआर्डिनेटर की 
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० सेंटर फार रिवर स्टडीज के लिए 
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चुकी है . 
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अप्रैल 204 में श्री हरिवंश राज्यसभा 
सदस्य निर्वाचित हुए . ॥] अक्तूबर 204 
को माननीय प्रधानमंत्री ने सांसद आदर्श 
ग्राम योजना की शुरुआत की . श्री हरिवंश 
पहले दिन से ही स्पष्ट रहे कि ऐसे गांव का 
चयन करना है, जिसे पहले से नहीं जानते 
हो . जहां से कोई व्यक्तिगत नाता नहीं हो . 
गांव ऐसा हो, जिसका खास ऐतिहासिक 
महत्व हो .जिस समय श्री हरिवंश ऐसे गांव 
की तलाश कर रहे थे, उस वक्त बिहार में 
चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष मनाने की 
बात शुरू हो चुकी थी . गांधीजी से ही जुड़े 
किसी न किसी महत्व के गांव का चयन 
करने की प्राथमिकता उन्होंने तय की . 
भवानी दयाल संन्यासी का नाम सामने 
आया. संन्यासी,जो गांधीजी के करीबी तो 
थेही, खुद भी उनका व्यक्तित्व-कृतित्व 
विराट था. संन्यासी का जन्म तो दक्षिण 
अफ्रीका में हुआ, परवरिश भी वहीं नेटाल 
और जोहांसबर्ग में लेकिन बाद में बिहार 
के अपने गांव तेंदुनी बहुआरा लौटे . फिर 
वापस गये लेकिन आना-जाना लगा रहा . 
यह गांव रोहतास जिले के करहगर प्रखंड 
में है. सासाराम संसदीय क्षेत्र (आरक्षित) 
में आता है . इस गांव में लौटकर 
संन्यासीजी ढेरों काम किये थे . श्री हरिवंश 
नेतय किया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना 
के तहत भवानी दयाल संन्यासीजी के गांव 
का ही चयन हो . और फिर रोहतास जिला 
के करहगर प्रखंड में बक्सरा ग्राम पंचायत 
का चयन श्री हरिवंश ने किया . बक्सरा 
ग्राम पंचायत का चयन इसलिए, क्योंकि 
संन्यासीजी का गांव तेंदुनी बहुआरा इसी 
ग्राम पंचायत में आता है . 


5... 


सांसद आदर्श ग्राम 


जा अंजलि कस किस लक 





ब हिहार (तेंदुनी बहुआरा,करहगर,रोहतास) के अचर्चित नायक भवानी संन्यासी . प्रखर गांधीवादी व हिंदी के अनन्य सेवक . 
पिता जयराम सिंह गिरमिटिया मजदूर बनकर दक्षिण अफ्रीका गये, गांधी के अनन्य सहयोगी रहे . 


तसवीर साभार : सत्याग्रह 





एक बिल गांधीवादी के गांव की तलाश 


॥(र 

जन्म: 0 सितंबर 892, जोहांसबर्ग, दक्षिण 
अफ्रीका 
पिता: जयराम सिंह, माता-मोहिनी देवी . मां- 
पिता, दोनों आरकाटी प्रथा से गिरमिटिया मजदूर 
बनाकर ले जाये गये. पिता रोहतास जिला के 
करहगर प्रखंड के बहुआरा गांव के रहनेवाले थे 
जबकि मां अयोध्या इलाके की एक विधवा महिला . 
पिता जयराम सिंह गये तो मजदूर बनकर लेकिन 
दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधीजी के अनन्य प्रिय 
वसहयोगी बन गये, जिनकी चर्चा गांधीजी ने अपनी 
आत्मकथा में भी की . 

१904 में भवानी दयाल अपने पिता के साथ पहली 

बार अपने देश भारत आये और ५ 23० गांव 

पहुंचे . तब उनकी उम्र 2 साल के करीब थी . 

उसी उम्र में बहुआरा गांव में राष्ट्रीय पाठशाला 

की शुरुआत . 

१908 में तत्कालीन शाहाबाद जिले के सखरा 

गांव की रहनेवाली जगरानी देवी से विवाह . 

१9 में पिता जयराम सिंह का निधन. घर में 

सौतेली माता से कलह शुरू. 972 में देश 

छोड़कर पत्नी जगरानी देवी और छोटे भाई 

देवीदयाल के साथ अफ्रीका चले गये . 

१93 में इंडियन यंगमेंस एसोसिएशन की 


स्थापना हुई .भवानी दयाल को उसका अध्यक्ष 
बनाया गया . 

973 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 
सत्याग्रह की शुरुआत की . भवानी दयाल की 
पत्नी जगरानी देवी श्री थंबी नायडू के नेतृत्व 
में दस प्रमुख महिला सत्याग्रहियों के दस्ते में 
शामिल हुई . भवानी दयाल संन्यासी ने भी उसी 
सालन्यूकास्ल में गांधीजी के सत्याग्रह के पक्ष में 
आंदोलन छेड़ा. सत्याग्रह व आंदोलन में शामिल 
होने के कारण भवानी दयाल और उनकी पत्नी 
जगरानी देवी को जेल की सजा हुई . 

जेल से निकलने के बाद 94 में गांधीजी 
ने भवानी दयाल संन्यासी को अपने अखबार 
इंडियन ओपिनियन में हिंदी संपादक बनाया . 


975 में नेटाल में हिंदी प्रचार का कार्य शुरू 
किया.हिंदी का प्रचार करने के लिए डरबन 
के क्लेर-इस्टेट में पाठशाला, पुस्तकालय, 
छापाखाना आदि की स्थापना व शुरुआत. 
पाठशाला में जगरानी देवी हिंदी की नि:शुल्क 
शिक्षा देने लगी. उसी दौरान भवानी दयाल 
ने दक्षिण अफ्रीका हिंदी साहित्य सम्मेलन की 
स्थापना की . 


७ 97-98 तक डरबन से प्रकाशित प्रसिद्ध 


हिंदी साप्ताहिक धर्मवीरके संपादक का दायित्व . 
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१99 में अफ्रीका के भारतीयों का प्रतिनिधित्व 
करने के लिए अमृतसर कांग्रेस के लिए भेजे गये . 
१927 में पत्नी जगरानी देवी के नाम पर जगरानी 
प्रेस की स्थापना . «हिंदी: पत्रिका की शुरुआत जो 
अप्रवासी भारतीयों के बीच खूब लोकप्रिय हुआ . 
926 में अपने पैतृक गांव बहुआरा में प्रवासी भवन 
की स्थापना . 

शाहाबाद जिला कांग्रेस कमिटी ने भवानी दयाल 
को अपना सभापति बनाया . 

930 में वृंदावन में गुरुकुल में प्रवासी परिषद 
की बैठक तय हुई, जिसमें प्रथम अध्यक्ष भवानी 
दयाल को बनाया गया . इस बैठक के लिए भवानी 
दयाल ने अपना भाषण लिखकर छप॒वा भी लिया 
था लेकिन उसी समय आरा में गिरफ्तारी भी हो 


सांसद आदर्श ग्राम 


गयी . जेल जाने से पहले अपने परम मित्र बनारसी 
दास चतुर्वेदी को भवानी दयाल ने जिम्मा सौंपा . 
बनारसी दास चतुर्वेदी ने ही उनका छपा हुआ 
भाषण पढ़ा और बैठक संचालित की. भवानी 
दयाल की गिरफ्तारी राजद्रोह मामले में हुई . 
हजारीबाग जेल में भेजे गये . वहां रहते हुए भवानी 
दयाल कारागार नाम से हस्तलिखित पत्रिका 
अपने संपादन में निकालने लगे . कारागार के छह 
अंक निकले,जिसमें एक अंक सत्याग्रह विशेषांक 
था, जिसमें बिहार के सत्याग्रह का इतिहास था . 
93 में ककतत्ता विश्वविद्यालय में अखिल 
भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन 
हुआ .इसी अवसर पर भवानी दयाल की 
अध्यक्षता में हिंदी संपादक सम्मेलन हुआ, जिसमें 


७ या आस 2 लक  ाआा 


डॉ राजेंद्र प्रसाद, पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी, 
पंडित कृष्णकांत मालवीय, लक्ष्मणनारायण गर्दे 
जैसे विद्वानों ओर मनीषियों ने भाग लिया . 

१93 में ही देवघर में बिहार प्रादेशिक हिंदी 
साहित्य सम्मेलन का दसवां अधिवेशन हुआ, 
जिसमें राजेंद्र बाबू की अनुपसिथिति में भवानी 
दयाल को ही सभापतित्व का दायित्व सौंपा गया . 
१938 में भवानी दयाल को नेटाल इंडियन कांग्रेस 
का सभापति बनाया गया .894 में महात्मा गांधी ने 
इस कांग्रेस की स्थापना की थी . 


न. स्रोत: भवानी दयाल संन्यासी लिखित पुस्तक 
वैदिक प्रार्थना 'की प्रस्तावना में आचार्य शिवपजन 
सहाय द्वार लिखित परिचय. 





भवानी दयाल संन्यासी : एक संक्षिप्त परिचय 


40 सितंबर 892 को जन्मे श्री भवानी दयाल 
संन्यासी अपने समय में दक्षिण अफ्रीका में बेहद 
सक्रिय, लोकप्रिय व कर्मठ प्रवासियों में थे. उनका 
जन्म दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी के सत्याग्रही प्रयोग 
के शहर जोहांसबर्ग में हुआ था. बिहार के एक 
गिरमिटिया मजदूर और अयोध्या से आरकाटी प्रथा 
के तहत ले जायी गयी महिला के पुत्र थे संन्यासी. 
संन्‍्यासी के पिता जयराम बाबू, गांधीजी के काफी 
करीबी थे और दक्षिण अफ्रीका में गांधी के आंदोलन 
के सहयोगी भी. गांधीजी ने अपनी आत्मकथा में 
जयराम बाबू की चर्चा जयराम भाई कहकर की है. 
भवानी दयाल संन्यासी भी गांधीजी के काफी करीब 
आये.गांधीजी के प्रियपात्र बने, अन्यतम अनुयायी 
भी. दक्षिण अफ्रीका में अप्रवासियों के साथ मिलकर 
उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किये. अप्रवासियों का 
बौद्धिक और राजनीतिक नेतृत्व किया. बाद में भारत 
आकर भी संन्यासीजी ने हे र्ण कार्यों को अंजाम 
दिया. संन्‍्यासी 42 साल की उम्र में ही अपने पिता के 
साथ भारत में अपने मूल पैतृक गांव बहुआरा आ गये 
थे. अपने गांव लौटकर पिता जयराम सिंह ने जमींदारी 
खरीदी. संन्यासी 42 साल की उम्र में अपने पिता के 
साथ आये तो करीब साढ़े आठ साल बहुआरा गांव में 
रहे. उस उप्र में ही, उसी दौरान संन्यासी ने अपने गांव 
के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पाठशाला 
की नींव रखी थी. रात्रि पाठशाला भी. बाद में संन्यासी 
ने अपने गांव में खरदूषण पाठशाला की भी शुरुआत 
की, जहां बच्चों को पढ़ाने के साथ ही ही संगीत की 
शिक्षा दी जाती थी, किसानों को कृषि की जानकारी 
भी. बहुआरा में रहते हुए ही संन्‍्यासी का विवाह आरा 
के सखरा गांव की रहनेवाली जगरानी देवी से हुआ. 
जगरानी देवी अनपढ़ थी लेकिन संन्यासी ने उन्हें घर 
पर पढ़ाकर इस योग्य बनाया कि बाद में वह अफ्रीका 
में प्रमुख भारतीय सत्याग्रही बनीं और हिंदी की अनन्य 


सेविका भी. संन्यासी के पिता जयराम सिंह के निधन 
के बादघर में पारिवारिक कलह हुआ. संन्‍्यासी अपनी 
पत्नी जगरानी देवी और छोटे भाई देवीदयाल के साथ 
वापस अफ्रीका लौट गये. वहां गांधीजी के संपर्क में 
आये. बाद में संन्यासी फिर अपने गांव बहुआरा आये. 
संन्यासी ने अपने गांव में 4926 में 'प्रवासी भवन' 
का निर्माण करवाया. इसका उद्घाटन करने डॉ राजेंद्र 
प्रसाद बैलगाड़ी से यात्रा कर उनके गांव पहुंचे. 


संन्यासी ने राजनीति में भी अहम भूमिका 
निभायी. वे 4939 में दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी 
भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इकलौते 
प्रतिनिधि के तौर पर भारत आये. इसके पहले वे 
4930 में बिहार में शाहाबाद कांग्रेस के सभापति रह 
चुके थे. संन्‍्यासी भारत आये तो उन्हें गिरफ्तार कर 
जेल भेजा गया. वे हजारीबाग जेल में रहें तो उन्होंने 
कारागार नाम से पत्रिका निकालनी शुरू की, जिसके 
तीन अंक जेल से हस्तलिखित निकले. उसी में एक 
सत्याग्रह अंक भी निकला, जिसे अंग्रेजी सरकार ने 
छपने से पहले पांडुलिपि के रूप में ही गायब करवा 
दिया था. संन्यासीजी को गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका 
में इंडियन ओपिनियन के हिंदी संस्करण का संपादक 
बनाया था.संन्यासी दक्षिण अफ्रीका की मशहूर पत्रिका 
कर्मवीर के भी संपादक रहे. अपने समय में संन्यासीजी 
ने दक्षिण अफ्रिकी देशों में हिंदी के प्रचार में अहम 
भूमिका निभायी. 4922 में उन्होंने नेटाल से हिंदी नाम 
से साप्ताहिक पत्रिका निकालने की शुरुआत की, जो 
दक्षिण अफ्रीका के अलग अलग देश में रहनेवाले 
प्रवासियों के बीच बेहद लोकप्रिय पत्रिका हुई. इसके 
साथ ही दक्षिण अफ्रीका के कई देशों में रात्रि हिंदी 
पाठशाला की शुरुआत भी की. संन्यासीजी के बारे 
में प्रवासी भारतीयों पर विस्तार से काम करनेवाले 
विद्वान लेखक बनारसीदास चतुर्वेदीजी ने लिखा है. 


66% य नड्वर है, उसी तरह विचार भी नडवर है. एक विचार को प्रचार-प्रसार की जरूरत होती है, जैसे एक 
है ९ पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुर॒झा कर मर जाते हैं. -भीमराव आंबेडकर 


संन्यासीजी के बारे में डॉ राजेंद्र प्रसाद, शिवपूजन 
सहाय जैसे लोगों ने विस्तार से लिखा है. 


संन्यासीजी गांधी के सबसे पहले जीवनीकार 
भी माने जाते हैं. 497 में उनकी किताब सत्याग्रही 
महात्मा गांधी प्रकाशित हुई थी. संन्यासी अपने समय 
में इतने मशहूर थे कि उन्हें लेकर इंडियन कोलोनियल 
एसोसिएशन ने 4939 में ही भवानी दयाल संन्यासी- 
ए पब्लिक वर्कर आफ साउथ अफ्रीका किताब 
किताब प्रकाशित की. इस किताब के लेखक प्रेम 
नारायण अग्रवाल थे. इस किताब को अंग्रेजी सरकार 
ने जब्त कर लिया था. बाद में संन्यासी ने खुद करीब 
दर्जन भर पुस्तकों की रचना की. उनकी चर्चित 
किताबों में 4920 में लिखी गयी दक्षिण अफ्रीका में 
सत्याग्रह का इतिहास,945 में लिखी गयी प्रवासी 
की आत्मकथा, दक्षिण अफ्रीका के मेरे अनुभव, 
हमारी कारावास की कहानी, वैदिक प्रार्थना आदि है. 
प्रवासी की आत्मकथा की भूमिका डॉ राजेंद्र प्रसाद 
ने 3 है तो वैदिक प्रार्थना की भूमिका शिवपूजन 
सहाय ने. 


संन्यासीजी ने जो किताबें लिखी हैं, उन किताबों 
में गांधीजी से जुड़े कई ऐसे अनजाने प्रसंग हैं, जिन्हें 
पढ़ते हुए गांधीजी के विराट व्यक्तित्व में कई नये पन्‍ने 
जुड़ते हैं. यहां संन्यासीजी की आत्मकथा से एक अंश 
संपादित और संक्षिप्त कर दिया जा रहा है 
ऐसे थे गांधी 

सन १944 की 23 जुलाई को बापू और बार 
नेटाल से विदा लेकर जोहांसवर्ग पधारे. स्टेशन से 
उनकी बग्घी के साथ हजारों आदमियों का जलूस 
निकला. भीड़ ऐसी थी कि लोगों को चींटी की चाल 
चलना पड़ रहा था. मैं फुटपाथ पर श्रीलालबहादुर 
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सिंह के साथ बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ रहा था. हमारे 
पास ही से एक गुंडे ने बापू को लक्ष्य कर के सड़ा अंडा 
फेंका. वह जाकर बग्घी के पहिये पर फूट गया. दूसरा 
अंडा बग्घी के अंदर पहुंचकर फूटा. तीसरा वह फेंकने 
ही वाला था कि हमारी सहिष्णुता का अंत हो गया. 
सिंहजी ने झपटकर उसकी गर्दन पकड़ी और फुटपाथ 
पर दे मारा. मैंने उपर से दो-चार ऐसी ठोकरें लगायी 
किगुंडे का मिजाज दुरूस्त हो गया. हुल्लड़ मच गया, 
गिरे हुए गुंडे को लोग लातें लगाते और रास्ता नापते. 
उस भीड़ में कौन किसको देखता है. हबीब मोटन 
के दल में बड़ी उत्तेजना फैली, पर इधर भी किसको 
परवाह थी. पर हमें अपने इस कृत्य के लिए दंड मिले 
बिना नहीं रहा. 


उसी रात को जब सभा हुई तो गांधीजी ने भाषण 
देते हुए कहा-'' सुनता हूं कि स्टेशन से आते समय 
कुछ भाई मुझ पर हमला करना चाहते थे, उनसे मुझे 
कुछ भी नहीं कहना है. वे भले ही मुझे मारें, मैं मार 
खाने को तैयार हूं. पर जो भाई मेरी रक्षा की चिंता में 
थे उनसे मुझे कुछ निवेदन करना है. वे भले ही मुझे 
मारें-मैं मार खाने को तैयार हूं. पर जो भाई मेरी रक्षा 
की चिंता में थे, उनसे ही मुझे कुछ निवेदन करना है. 
मीर आलम ने जब मुझे मारा था तो ईश्वर को मेरा मरना 
मंजूर नहीं था, इसलिए मैं नहीं मरा. मैं विलायत जा 
रहा हूं, यदि मेरा जहाज डूब जाय और मैं भी साथ 
में समुद्र में समा जाउं तो मेरे रक्षक क्या करेंगे ? क्या 
वे ईश्वर से लड़ेंगे? यदि मेरी मौत आवेगी तो क्या 
तुम उससे मेरी रक्षा कर सकते हो ? फिर तुम रक्षक 
बनने का अहंकार क्यों कर रहे हो? मुझे रक्षक की 
जरूरत नहीं है. जिन्होंने मेरी रक्षा के बहाने एक भाई 
को मारा-पीटा है, उन्होंने मेरा हित नहीं, बड़ा अहित 
किया है.'' जोहांसबर्ग के 'मेसोनिक हाल' में बापू 
और बा को विदाई के लिए भोज दिया गया था. इसी 
अवसर पर मैंने पहले-पहल उस पठान मीर आलम 
को देखा जिसने बापू पर घातक हमला करके काफी 
ख्याति प्राप्त कर ली थी. बापू के मुंह में आगे के टूटे 
हुए दो दांत उस हमले की निशानी हैं. बात यह हुई 
कि 907 में ट्रांसवाल सरकार ने एक ऐसा कानून 
बनाया कि जिसके अनुसार प्रत्येक प्रवासी भारतीय के 
लि ए दस उंगलियों की अलग-अलग और चार-चार 
उंगलियों के साथ कुल अठारह उंगलियों की छाप 
देना अनिवार्य हो गया. इसी अपमान जनक कानून के 
विरूद्ध सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया. हजारों 
प्रवासी भारतीयों ने कानून भंग करके बंदी घर में बसेरा 
किया. हिंदुस्थान और इंगलैंड में घोर हलचल मच 
गयी. सारी दुनिया में ट्रांसवाल सरकार की बदनामी 
होने लगी. कुटनीतिज्ञ जनरल स्मट्ससन बापू को 
बुलाकर समझाया और शपथ खाकर विश्वास दिलाया 
कि यदि प्रवासी भारतीय स्वेच्छापूर्वक उंगलियों की 
छाप देकर “एशियाटिक रजिस्टे्‌रशन सर्टिफिकेट' 
ले लेवें और इस प्रकार की कानून की कदर कर 
देवें तो सरकार पार्लमेंट के आगामी अधिवेशन में 
इस कानून को ही रद्द कर देगी. इस कानून को रद्द 


6 6 किसी भी क्रांति कौ सफलता के लिए गुस्सा अथवा जोड़ा ही पर्याप्त नहीं है, जो जरूरी है, वो है न्याय एवं 
राजनीतिक, सामाजिक अधिकारों में सच्ची आस्था. -भीमराव आंबेडकर 


सांसद आदर्श ग्राम 


कराना ही सत्याग्रह का उद्देश्य था. अतएव बापू आ 
गए जनरल स्मट्स के चकमे में. बापू ने जोहांसबर्ग 
में सार्वजनिक सभा बुलाकर अपने देशवासियों को 
जनरल के आश्वासन की सूचना देते हुए समझाया कि 
जहां बलात्‌ उंगलियों की छाप देना अपमान जनक था 
वहां स्वेच्छापूर्वक निशान देकर रजिस्टर में नाम दर्ज 
कराना सर्वथा उपादेय है. इस पर मीर आलम आदि 
कुछ भारतीय बापू पर बहुत नाराज हुए और यहां तक 
धमकी दे डाली कि यदि हमारे नेता होकर भी बापू 
अपराधियों की भांति उंगलियों की छाप देकर रजिस्टर 
में नाम दर्ज करावेंगे तो उनको हम जान से मारे बिना 
नहीं छोड़ेंगे. पर बापू कहां किसी के डर से डरने और 
पीछे हटनेवाले थे ? उनको अपने विचार के अनुसार 
चलने में संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है. 
बापू अन्य कुछ सहकर्मियों के साथ रजिस्ट्रार के 
आफिस के लिए रवाना हुए. खबर पाकर मीर आलम 
आदि भी चल पड़े-अपनी धमकी को कार्यान्वित 
करने के लिए. एक गली में मुठभेड़ हो गयी. कहां 
जा रहे हैं आप ?'”' मीर आलम ने पूछा. “उंगलियों 
की निशानी देकर रजिस्टर में नाम दर्ज कराने.” बापू 
ने निर्भयतापूर्वक उत्तर दिया. बस मीर आलम ने लट्ठ- 
प्रहार आरंभ कर दिया. बापू ' हे राम' ! कहकर धरती 
पर गिर पड़े. उनका सिर फट गया, दांत टूट गये. मार 
से शरीर चूर-चूर हो गया, लहू की धारा बह चली. 
मीर आलम आदि यह सोचकर कि बापू का काम 
तमाम हो चुका, वहां से रफूचक्कर हो गये. रेवरेंड 
जेजे डोक बापू को उठाकर अपने घर ले गए. वहां 
उनके सिवा उनकी पत्नी और बच्चों ने बापू की बड़ी 
लगन और स्नेह से सेवा की,जिससे उनके जीवन 
की रक्षा हो गयी. मीर आलम आदि आक्रमणकारी 
गिरफ्तार हुए. उन पर संगीन जुर्म चला. बापू का बयान 
लेने के लिए पुलिस पादरी डोक के घर पहुंची. मृत्यु 
शय्या पर पड़े इस महापुरूष का ह्दय दयाद्र हो उठा. 
टूटे-फूटे और सीधे शब्दों में उन्होंने पुलिस अफसर 
से कहा, “ हमारे उन भाइयों को यह प्रतीत हुआ है 
कि मैं भूल कर रहा हूं, इसलिए उन्होंने मुझे शिक्षा देना 
ठीक समझा. मैं उन पर मामला चलाने और उनके 
दंड दिलाना नहीं चाहता, इसलिए उनके विरूद्ध साक्षी 
देना नहीं चाहता. मैं तो सरकार से प्रार्थना करता हूं 
कि हमारे आक्रमणकारी बंधुओं को फौरन जेल से 
छोड़ दे.'' पुलिस निराश होकर लौट गयी. अतएव 
उस दिन जब हमलोग बापू के साथ बैठे हुए बातें कर 
रहे थे और यह सूचना मिली कि मीर आलम आया 
है एवं बापू से मिलना चाहता है तो मेरे कौतृहल की 
सीमा नहीं रही. उस समय जो दृश्य मैंने देखा वह मेरे 
लिए एक अपूर्व शिक्षा थी. बापू उनको अंदर लाने की 
आज्ञा देने की अपेक्षा स्वयं उठ खड़े हुए, बड़े वेग से 
बाहर गये और उसे गले लगाकर ऐसे मिले जैसे कोई 
परम मित्र से मिलता है. उसका बांह पकड़कर अंदर 
लाये और कुशल क्षेम पूछने लगे. पर वह जवाब क्या 
देता. उसका दिल इतना भर आया कि जबान बंद हो 
गयी थी. बस, उसकी आंखें उसके दिल की कहानी 
कह रही थी. 


जा अं ंस.िरइसस किस 


गांव का प्रोफाइल 

इस गांव का नाम बहुआरा है. इस इलाके में 
बहुआरा नाम से दूसरे गांव भी हैं. इस बहुआरा को 
तेंदुनी बहुआरा गांव कहते हैं. यह रोहतास जिला 
मुख्यालय सासाराम से करीब 40 किलोमीटर की दूरी 
पर अवस्थित यह बहुआरा गांव करहगर प्रखंड के 
अंतर्गत बक्सरा पंचायत में आता है. करहगर प्रखंड 
मुख्यालय से इस गांव की दूरी करीब 45 किलोमीटर 
है. इस गांव में गांव जाने के लिए ग्रामीण सड़क है, जो 
करहगर से चलने के बाद कुम्हिला, चौहान, बरेहटा, 
खोड़ेयां, तेंदुनी आदि होते हुए बहुआरा तक जाती 
है. यह इलाका मूलतः खेतीहर इलाका है. यहां की 
आबादी खेती पर ही निर्भर है. इस इलाके में सिंचाई के 
साधन के तौर पर नहर हैं. धान की खेती अच्छी होती 
है लेकिन परंपरागत तौर पर पीढ़ियों से जैसे खेती होती 
रही है, उसी तरह से किसान खेती करते हैं. बहुआरा 
गांव में करीब 470 घरों की बसाहट है और आबादी 
करीब 4300. इस गांव में मूल रूप से रविदास, 
राजपूत, यादव, कुशवाहा और नाई-ठाकुर जातियों 
की बसाहट है. इसी गांव से करीब तीन किलोमीटर की 
दूरी पर शहर मेदनी गांव है, जहां का रामलीला बहुत 
मशहूर है. आजादी के दौरान ही यहां रामलीला खेलने 
के लिए गांववालों ने रामायण के अलग-अलग पात्रों 
के नाम पर पोखरा का निर्माण करवाया था और आज 
भी उन पोखरों के किनारे घूम-घूमकर रामलीला 
प्रदर्शित करते हैं. बिहार में इस तरह से रामलीला से 
किसी गांव का आत्मीय लगाव, जो परंपरा की तरह 
बन जाये, कम ही देखने को मिलता है. 


वर्तमान स्थिति 


प्राथमिकता के आधार पर यहां विकास कार्य 
करने की योजना व रूपरेखा बनायी गयी. इस गांव में 
आंगनबाड़ी की शुरुआत हो चुकी है, आंगनबाड़ी के 
लिए भवन बनने की प्रक्रिया भी. बिहार के मुख्यमंत्री 
श्री नीतीश कुमार की लोकप्रिय व सरोकारी योजना 
सात निश्चय के तहत गांव में बुनियादी कार्य शुरु डर 
हैं. जल प्रबंधन के तहत घर-घर नल लग चुका है. 
ग्राम पंचायत में बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र खुले, इसके 
लिए कोशिश जारी है. स्कूल खोलने के लिए प्रयास 
जारी है. इस प्रयास के तहत स्कूल का प्रस्ताव सरकार 
के पास है. इसके साथ ही अन्य बुनियादी जरूरतों 
को यहां बहाल कराने की दिशा में कोशिश जारी है. 
इस संबंध में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री, 
केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री से पत्राचार 
हुआ. साथ ही इस गांव में क्रमवार तरीके से सर्वांगिण 
विकास की रूपरेखा बनाने, भौतिक व संरचनात्मक 
विकास के साथ मानवीय विकास की दिशा में आगे 
बढ़ने के लिए भारत की प्रसिद्ध संस्था स्वनीति से गांव 
का सर्वेक्षण व अध्ययन करवाकर एक रूपरेखा तैयार 
की है. बिहार सरकार के माननीय ग्रामीण विकास 
मंत्री, केंद्र सरकार के माननीय ग्रामीण विकास मंत्री 
समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों से पत्राचार हुआ है 


ताकि काम शुरू हो सके. 
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यात्राएं और आयोजन 


जा अंजलि हज किस नसस 
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घक्रियता, पणेकाए और व्याख्यान 


श्री हरिवंश की मूल पहचान सक्रिय पत्रकार 
के रूप में ही रही है. पत्रकारिता के पेशे में करीब 
चार दशक उन्होंने गुजारे हैं. राज्यसभा सदस्य बनने 
से पहले भी बतौर पत्रकार हरिंवश प्रायः यात्रा में 
रहते थे. बड़े शहरों से लेकर सुदूरवर्ती इलाके के 
आयोजनों में भाग लेते थे. समय, देस, काल, लोक, 
समाज, सरोकार के सवाल पर लिखने के साथ ही 
बोलनेवाले अध्ययनशील पत्रकार के रूप में पहचान 
बनी. पत्रकारिता करते हुए सामाजिक, राजनीतिक, 
सांस्कृतिक, सामयिक सवालों पर हरिवंश दूर-दूर 
तक बोलने के लिए आमंत्रित होते रहे. देश के 
अलग-अलग इलाके की यात्राएं की, दुनिया के कई 
देश में भी गये. 


पत्रकारिता के बाद जब श्री हरिवंश, राज्यसभा 
सांसद बने तो इन्हें बतौर वक्ता बोलने के लिए 
आमंत्रण देश के कोने-कोने से आने लगा. पिछले 
पांच सालों में उन्होंने दिल्‍ली में, दिल्‍ली से बाहर देश 
के दूसरे हिस्से की यात्रा कर लोगों से अलग-अलग 
मंचों से संवाद स्थापित किया. कार्यक्रमों या आयोजनों 
के विषय अलग-अलग रहें, सबका सामाजिक- 
राजनीतिक-आर्थिक-साहित्यिक-शैक्षणिक- 
सांस्कृतिक मसलों व सवालों से सरोकार रहा.सांसद 
रहते हुए श्री हरिवंश अपनी पार्टी जदयू की राजनीतिक 
गतिविधियों, प्रशिक्षण शिविर, राजनीतिक आयोजनों 
में सक्रिय भूमिका निभाने, संसदीय गतिविधियों में 
भाग लेने, संसदीय दायित्व निभाने के अलावा देश के 
अलग-अलग इलाके में आयोजन में भाग लेते रहे. 


बतौर सांसद श्री हरिवंश ने जिन 
आयोजनों में भाग लिया, उनमें से कुछ 
चुनिंदा आयोजनों के सार निम्नवत हैं 
व्याख्यान/संवाद 
(बतौर सांसद) 

[. . दटेलीग्राफ डिबेट, पटना 

09 मार्च 204 

रीजनल पार्टी हैव द विजन टू लीड 

इंडिया विषय पर पैनल डिस्कशन 
2. मोतिहारी 

॥॥ मार्च 204 


शिक्षा का महत्व, ज्ञान का महत्व विषय 
परव्याख्यान 

3. आद्री, पटना 
04 जून 20]4 
पुस्तक लोकार्पण 


भारत का नया मध्यवर्ग - आगामी चुनाव 
और उसके आगे की चुनौतियां 


गोरखपुर 
02 सितम्बर 20]4 
आज की पत्रकारिता : संकट और भविष्य 


गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में 
कार्यकारिणी शपथग्रहण और संवाद का 
आयोजन 


बिस्कोमान भवन, पटना ._ 


१3 सितम्बर 204 


भारतीय समाज के विकास में मीडिया का 
दायित्व 


नालंदा खुला विश्वविद्यालय का आयोजन 


- विकास भारती, रांची _ 


24 सितम्बर 20]4 
आरंभिक संसदीय अनुभव का 
साझाकरण 


जेपी की जन्मभूमि सिताबदियारा 


ह _ मेंआयोजन _ 


॥॥ अक्टूबर 204 
जेपी स्मृति आयोजन . 
बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश 


कुमारजी व अन्य कई वरिष्ठ नेताओं की 
उपस्थिति . 
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॥ 


॥ महामहिम राष्ट्रपति महोदय को स्वलिखित पुस्तक दिल 
से मैंने दुनिया देखी भेंट करते हरिवंश 





8. धनबाद महोत्सव 
27 सितम्बर 204 
हिंदी पट्टी में सांस्कृतिक वैचारिक चेतना, 
स्वप्न और यथार्थ 
9. महाश्रमण प्रवास स्थल, महरौली 
छतरपुर मंदिर, नई दिल्‍ली 
34 अक्टूबर 204 . 
आचार्य तुलसी सम्मान समारोह 
0. इरोज होटल, नई दिल्‍ली 
१3 नवम्बर 204 


इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन 
(॥३|॥/) साउथ एशिया कांफ्रेंस 


मीडिया पर विमर्श-संवाद . 
॥. पीआरडी, पटना 
6 नवम्बर 204 
लोक व्यवहार में पारदर्शिता- मीडिया की 
भूमिका 
!2. मुंबई वार्ता 
0 दिसम्बर 204 
पैसन विद कंपैसन 
3. एचडी जैन कॉलेज, आरा 
07 फरवरी 205 
बिहार में उच्च शिक्षा की समस्याएं एवं निदान 
44. आर्यभट सभागार, रांची _ 
2। फरवरी 205 
पुस्तक विमोचन 
प्रभात खबर : प्रयोग की कहानी का 
स्‍5. श्रीकृष्ण संस्थान, रांची 
3॥ अगस्त 205 


69 4॥ बरॉ॥#कछाटटर के #08 #ठांवं दवा ता वंटशा22, कार्व #रठा ता प्ंशरव, 0९टच४४2 ठ/2#258 78 


यात्राएं और आयोजन 


झारखंड के विकास में पत्रकारिता का 
योगदान 

[6. रेडक्रॉस भवन, 
साकची,जमशेदपुर 
आयोजक: झारखंड बंगभाषी समन्वय 
समिति 
0 सितम्बर 05 
नो मोर वार आन दिस प्लेनेट विषय पर 
व्याख्यान 

77. राधास्वामी महाविद्यालय, 
तिलोथू, डेहरी आन सोन, 
रोहतास. 
08 सितम्बर 205 
शिक्षा, चुनौतियां और विकल्प विषय पर 
व्याख्यान 

88. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 
_ रामगढ़, चंदौली _ 
१॥ जनवरी 206 
महाविद्यालय स्थापना दिवस पर विशेष 
व्याख्यान समारोह 

॥9. पटना 
7 मार्च 206 
कला और फिल्म महोत्सव 


20. कंस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्‍ली _ 


20 मार्च 206 


लोकतंत्र बनाम भीड़तंत्र : मीडिया की 
भूमिका 


2. तारापुर,मुंगेर.. 
30 जून 206 


स्वतंत्रता सेनानी जयमंगल सिंह की पुण्य 
स्मृति में आरएस कालेज में व्याख्यान व 
लाईब्रेरी का उदघाटन . 


22. रांची 
१0 जुलाई 206 
पुस्तक लोकार्पण . 
माइंड एंड द विटनेस 


23. कंस्टीट्यूशन क्लब, नई 
दिल्ली 


23 अगस्त 206 
वैकल्पिक राजनीति पर व्याख्यान . 


24. आईटीएम यूनिवर्सिटी, ग्वालियर. 


25. 


26. 


27. 


जा अंजलि कस किस इस 


27 अगस्त 206 
डॉ राममनोहर लोहिया स्मृति व्याख्यान 
सीएसआईआर , धनबाद _ 
१4 सितम्बर 206 

हिंदी पखवाड़ा उदघाटन समारोह 

रांची 

23 सितम्बर 206 

झारखंड की चुनौतियां विषय पर झारखंड 
चैम्बर आफ कॉमर्स में व्याख्यान 


जेवीएम श्यामली, रांची 


27 अक्टूबर 206 


व्याख्यान, 
28. 


यूनिसेफ, रांची 


04 नवम्बर 206 


यूनिसेफ के 70 साल होने पर 
झारखंड डेवलपमेंट लेक्चर 


29. 


30. 


3. 


33. 


34. 


39. 
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ज्ञान भवन, पटना 

09 ऑप्रैल 20॥7 

चंपारण की सीख 

चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह 
होटल अमलतास, रांची 

07 जनवरी 208 

समय का लेख पुस्तक का लोकार्पण 
बिहार विधान परिषद 
सभागार,पटना 

04 मार्च 208 

चंपारण एग्रेरियन बिल-98 के सौ साल 
( गांधी पुण्य स्मृति के सन्दर्भ में ) 
बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, 
पटना 

0 मार्च 208 

विषय : न्यू मीडिया एंड सोसाइटी 
फरजंद अहमद स्मृति व्याख्यान 
जूडिशियल अकादमी, रांची 
06 मई 208 

चंपारण का संदेश विषय पर व्याख्यान 


रांची विश्वविद्यालय 
20 सितम्बर 208 
करम पूजा महोत्सव ( प्रकृति पर्व ) 


१9 ८4॥॥। 






5सालों का 
ससद सफर 


किट पप नपत म-म मम या 
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८्हः मा 
ब. केंद्रीय विद्यालय : देशभर में सहज, सरल और उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध करानेवाली संस्था 








केंद्रीय विद्यालय 


जे आन | 
बज] 


॥ 3 ७ / 0 
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'यह त्थिति बने कि कियी अभिभावक या छात्र 
को नामांकन के लिए भटकना न पढ़ें" 


सांसद कोटे से केंद्रीय विद्यालयों में नामांकन 
का प्रावधान है. सांसदों की सिफारिश पर केंद्रीय 
विद्यालय, हर साल बच्चों का नामांकन लेता है. 
राज्यसभा सदस्य बनने के बाद श्री हरिवंश को भी 
यह अधिकार मिला कि वह सिफारिश पर केंद्रीय 
विद्यालय में बच्चों का नामांकन करा सके. उन्होंने 
इस कोटे से अपरिचित लेकिन जरूरतमंदों के लिए 
सिफारिश की. श्री हरिवंश के कोटे से जिन बच्चों 
का नामांकन केंद्रीय विद्यालयों में हुआ, उनकी सूची 
नीचे दी जा रही है लेकिन उसके पहले एक और बात 
हुई. अपने सांसदी के तीसरे साल यानी 2047 में श्री 
हरिवंश ने तत्कालीन केंद्रय मानव संसाधन विकास 
मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर को इस विषय पर एक 
पत्र लिखा. उस पत्र के जरिये श्री हरिवंश ने माननीय 
मानव संसाधन मंत्री से मांग की कि केंद्रीय विद्यालयों 
में सांसदों के लिए तय एडमिशन कोटे को खत्म किया 
जाए. इस विषय पर श्री हरिवंश ने माननीय मंत्री को 
जो पत्र लिखा, वह यह था. 


7 जुलाई 20#7 

श्री प्रकाश जावडेकर 
मानव संसाधन विकास मंत्री 
भारत सरकार, नई दिल्‍ली 


विषय : केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों के लिए तय 


एडमिशन कोटे को खत्म करने के संबंध में 
आदरणीय जावडेकरजी, 


पिछले तीन वर्षों से मैं राज्यसभा में हूं और निजी 
अनुभव के आधार पर यह पत्र लिख रहा हूं. पहले 
हर सांसद को केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला के लिए 
पांच छात्रों के नाम अनुशंसित करने की व्यवस्था थी. 
फिर आपकी सरकार ने इसे बढ़ाकर दस किया. मेरा 
निजी आग्रह है कि केंद्रीय विद्यालयों की संख्या या 
अन्य बेहतर सरकारी स्कूलों की संख्या इतनी बढ़े कि 
हम सांसदों के पास अभिभावकों /छात्रों को एडमिशन 
के लिए परेशान न होना पड़े. बहुत पहले टेलीफोन, 
गैस, स्कूटर वगैरह भी सांसदों के कोटे से प्राथमिकता 
के आधार पर आवंटित होने के प्रावधान थे. पर अब 
इन चीजों की उपलब्धता इतनी सहज-आसान हो 
गयी है कि किसी जरूरतमंद को इसके लिए अलग 
से कोशिश नहीं करनी पड़ती. इसी तरह मेरा आग्रह है 
कि चल रहे स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए 
इन स्कूलों में क्लास रूम बनवा-बढ़वा कर या नये 
स्कूला बनवाकर देश में यह स्थिति बनानी चाहिए कि 
किसी अभिभावक या छात्र को को नामांकन के लिए 
कहीं भटकना ना पड़े. किसी सांसद या राजनेता के 
पास न आना पढ़े. बेहतर शिक्षा तो मौलिक अधिकार 
है. इस अनुरोध के साथ मैं यह आग्रह करता हूं कि 


केंद्रीय विद्यालयों में सांसद कोटे से जो एडमिशन 
का प्रावधान है, उसे तुरंत खत्म किया जाए. साथ 
ही यह व्यवस्था सरकार द्वारा हो कि किसी छात्र या 
अभिभावक को एडमिशन के लिए भटकना न पढ़े. 


मूलतः सांसदों के पास इस तरह का कोई 

विशेषाधिकार -एडमिशन कराने या अन्य फेवर देने 

के- न हो, यह राजनीति को साफ-सुथरा विश्वसनीय 

बनाने के लिए भी जरूरी है. विश्वास है, आप इस दिशा 
में सार्थक पहल करेंगे. 

सादर 

हरिवंश 


इस विषय पर श्री हरिवंश ने एक कोशिश की, 
कि विशिष्टता खत्म हो. पत्र के जरिये मांग रखी. इस 
पत्र को श्री हरिवंश ने उपराष्ट्रपति को भी भेजा. इसके 
साथ ही हर साल कोटे से जो एडमिशन की प्रक्रिया 
रही, उसमें भी हरिवंश ने इन बातों का ध्यान रखा कि 
एकदम जरूरतमंद को ही इसका लाभ मिले.उनके 
कोटे से जिन बच्चों का या जिनके बच्चों का दाखिला 
केंद्रीय विद्यालयों में हुआ, उनकी पूरी सूची दी जा रही 
है. इनमें अलग-अलग वर्ग, अलग-अलग श्रेणी के, 
अलग स्थानों के लोग हैं. इनमें ज्यादातर जदयू पार्टी 
से ताल्लुक रखनेवाले कार्यकर्ताओं आदि के बचे हैं 
तो कई पत्रकारों के भी. 
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केंद्रीय विद्यालय 
केंद्रीय विद्यालयों में 































































































दाखिला पाये बच्चों का विवरण 
केंद्रीय विद्यालयों में प्रविष्ट छात्रों की सूची 

शैक्षिक सत्र- 204-5 
क्र.सं. विद्यार्थी का नाम माता/पिता का नाम | कक्षा | विद्यालय 
१. शिवम कुमार श्री रतन कुमार सिंह,पटना 4 पटना 
27 ज्ञान राज श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, खरूआरा 5 ओ एफ .नालंदा 
3. रौनक कुमार सिंह श्री राजेश कुमार सिंह, जय प्रकाश नगर 5 दानापुर कैंट 
4. निरव कुमार श्री बिरेन्द्र सिंह, बराही,सीतामढ़ी | 9 /।| सीतामढ़ी .. 
5. आर्यणकुमार राठौर श्री संतोष कुमार, पटना ] 2, पटना 
6. मनीष कुमार श्री राजेन्द्र प्रसाद चकबिन्दा, पटना | # 5. 2, पटना 

शैक्षिक सत्र- 205-6 
क्र.सं. विद्यार्थीका नाम माता/पिता का नाम | कक्षा | केंद्रीय विद्यालय 
. वै्णवी सिंह भूपन्द्र सिंह, पटना 4 के . वि. बेलीरोड, शेखपुरा 
2. सार्थक कुमार कालीदीन, पटना 4 के .वि. बेलीरोड, पटना 
3. कुमार नन्दन सुदामा प्रसाद,पटना 5 के .वि. कंकंड़बाग पटना 
4. ऋषिराज मुकेश भगत,पटना 2 के .वि. कंकंड़बाग पटना 
5. विकास कुमार रंजीत कुमार यादव, छपरा 5 के .वि. कंकंडबाग पटना 
6. रीतेश कुमार सिंह राजेश सिंह, जयप्रकाश नगर 4 दानापुर कैंट 

शैक्षिक सत्र- 20॥8-7 
क्र.सं. विद्यार्थीका नाम माता/पिता का नाम | कक्षा | विद्यालय 
9 सलज आनन्द सुकेश कुमार सिंह, मुंगेर 7 जमालपुर बिहार 
9 तेजस्वी कुमार झा स्व0श्री राहुल गौरव,सहरसा 2 सहरसा 
3. उज्वल प्रसाद सिंह कृष्ण बिहारी सिंह, सारन ] सोनपुर 
4. आर्यनकुमार सिंह लवकुश सिंह, जयप्रकाश नगर | 8 ।#| छ्परा 
5. तलत परवीन खुर्शीद आलम, बेलसर,वैशाली | 9 [| के .वि. शेखपुरा, पटना 
6. अनुष्का प्रिया हुलेश मांझी, पटना 8 के. वि. शेखपुरा, पटना 
7. आरिजहक ईर्शादुल हक, पटना 5 के. वि. कंकड़बाग,पटना 
8. श्रेष्ठ स्वयम्‌ सत्येन्द्र कुमार सिंह, पटना 7 पटना 
9. इमकान मनीष, पटना । के.वि. पटना 
0. मृदुल गुप्ता निखिल गुप्ता, पटना 5 के. वि. कंकड़बाग, पटना 

शैक्षिक सत्र- 200-8 
क्र.सं. विद्यार्थी का नाम माता/पिता का नाम | कक्षा | केंद्रीय विद्यालय 
|! अभिनव राज चन्द्रकिशोर वर्मा, पटना 4 पटना 
9: अक्षित सिन्हा संतोष कुमार सिन्हा, पटना 3 दानापुर कैंट 
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हनन रस पतन ी मसलन ० सर 





ब. संसद भवन के द्वार संख्या । से केन्द्रीय कक्ष की ओर बढ़ने पर द्वार के ऊपर अंकित पंचतंत्र का श्लोक 


केंद्रीय विद्यालय 


जा आज नस. कस किस लक 


अयं निज: परोवेति गणना लघुचेतसाम्‌ | 
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ | । 


(पंचतंत्र 5/38) 
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3. अंजलि सिंह विकास कुमार सिंह, रोहतास 7 दानापुर कैंट 

4. शुभआशिष राज सदय कुमार, गोपालगंज 4 गोपालगंज 

5. शीतल सिंह तोष कुमार सिंह, जयप्रकाश नगर | # | छ्परा 

6. तमन्ना श्रीवास्तव समीर श्रीवास्तव, मोतिहारी | 6 | मोतिहारी 

गा आयुषराज सिंह शम्भूनाथ सिंह, छपरा ( छ्परा 

8. सिद्धार्थराज सच्िदानन्द सिंह,पटना | 8 | पटना 

9. रूचिका बेबी मुकेश भगत, पटना | 8 ।' कंकड़बाग पटना 

१0. अभिनव श्री संतोष कुमार, पटना | 65 | दानापुर 
शैक्षिक सत्र- 208-9 

क्र.सं. विद्यार्थी का नाम माता/पिता का नाम | कक्षा | केंद्रीय विद्यालय 

. आदित्य रंजन उदय कुमार सिंह, सोनपुर,सारन 5 सोनपुर 

95 अनमोल सिंह मंतोष कुमार सिंह, रिविलगंज,सारन 4 छ्परा 

3. विराट वर्मा डा0 सूरज प्रकाश वर्मा, , पटना ] पटना 

4. दीपेश कुमार दिलीप कुमार, सोनचरी, नालन्दा 5 पटना 

5. सागर सिंह बुजेश कुमार सिंह, पटना 4 पटना 

6. गौरव पटेल राहुल कुमार,पटना | 8 | पटना 

गा सम्मी सिंह सुमेश्वर कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर 5 मुजफ्फरपुर 

8. समरराज सत्येन्द्र कुमार सिंह, पटना 3 पटना 

9. मनीष कुमार हरेराम प्रसाद, पटना | 8 | पटना 

१0. रिद्विमा सिंह शैलेन्द्र कुमार सिंह, पटना | 9 ।' पटना 
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“““““+++“» उपसभापति ( राज्यसभा) के तौर पर 





ब उपसभापति चुनाव के बाद श्री हरिवंश 








उप्द्यभाएति (एज्यय्रभा) बनना 


उसभापति : संसदीय गतिविधियां 

09 अगस्त 2048 को उपसभापति निर्वाचित होने के बाद श्री हरिवंश ने जारी सत्र के दौरान संसदीय कार्यों में भाग 
लिया.राज्य सभा सचिवालय के सभी अनुभागों के अधिकारियों/कर्मियों के साथ बैठक कर सचिवालय की कार्य 
प्रणाली समझने की पहल की. 


247वां सत्र (॥ दिसम्बर, 208-8 जनवरी, 2049) 


श्री हरिवंश 09 अगस्त 208 को ७० सत्रके दौरान उपसभापति श्री हरिवंश ने संसदीय कार्यों में भाग लिया . 
राज्यसभा उपसभापति निर्वाचित ७ आर कक (3 सा न से का 209) 
हुए चुनाव में ० सत्र के दौरान संसदीय कार्यों में भाग लिया . 
53023 5०४, ० इनदो सत्रों के दौरान राज्यसभा के माननीय सभापति के निर्देशानुसार श्री हरिवंश ने सदन का संचालन किया . 
के अलावा बीजेडी, टीआरएस संसदीयसमितियोंकाप्रतनिधित्त .._.....््््््््ः 
और शिवसेना का भी साथ मिला. उप सभापति पद पर निर्वाचित होने के बाद श्री हरिवंश कुछ संसदीय समितियों के पदेन चेयरमैन बने . 
इस पद के लिए श्री हरिवंश को ० संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (एमपीलैड कमिटी) : पदेन अध्यक्ष 
१25 वोट मिले, जबकि विपक्ष के ० विशेषाधिकार समिति ( प्रिविलेज कमिटी) : पदेन अध्यक्ष 
उम्मीदवार श्री बीके हरिप्रसाद को ० राज्य सभा के सदस्यों के लिए कम्प्यूटर प्रदान करने संबंधी समिति : पदेन अध्यक्ष 
॥0 वोट ० राज्यसभा टीवी चैनल के लिए कंटेंट एडवाइजरी कमिटी - अध्यक्ष ( राज्यसभा सभापति द्वारा मनोनयन) 
ह ७ कार्यमंत्रणा समिति ( बिजनेस एडवाइजरी कमिटी) : पदेन सदस्य 
७ नियम समिति (रूल कमिटी) : सदस्य 
७ जेनरलपरपजेज कमिटी : सदस्य 
७ कमिटी आन मेंटेनेंस आफ हेरिटेज कैरेक्टर एंड डेवलपमेंट आफ पार्लियामेंट में सदस्य ( अक्तूबर 208 से मई 
209 तक) 
ज 972 ऋठाब॑, #परंड रंद्ंट्दा 5 ॥#व्व 90% वा वी।गं।८, 
हि - कक श्रएप्क्राकाव॑ंद 99 4 है 
































प्रतिनिधिमंडलों में हिस्सेदारी की . 


आइपीयू की 3वीं बैठक, 
जिनेवा 


संसद सदस्य रहते हुए श्री हरिवंश को 46-22 
अक्तूबर, 204 तक जिनेवा (स्विटजरलैंड) 
में आयोजित अंतर संसदीय संघ (आइपीयू) की 
434वीं सभा में भाग लेने के लिए भारतीय संसदीय 
प्रतिनिधिमंडल में नामित किया गया. इस सम्मेलन 
में श्री हरिवंश निम्नलिखित बैठकों/चर्चाओं में 
सम्मिलित हुए 
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: गागीवर्ी व विदेश यात्रा 


राज्यसभा सदस्य बनने व पुन: उपसभापति होने के बाद श्री हरिवंश ने कुछ अहम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में देश की ओर से भाग 
लिया, तो दूसरी ओर दुनिया के दूसरे देशों से भारत आनेवाले प्रतिनिधिमंडलों से बैठक,वार्ता करने का भी मौका मिला . संसद 
सदस्य बनने और बाद में उपसभापति बनने के बाद श्री हरिवंश निम्न प्रतिनिधि दलों व सम्मेलनों में भाग लिया, विदेश दौरा किया व 
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संयुक्त राष्ट्रसंघ की 72वीं 
आमसभा 


श्री हरिवंश को संयुक्त राष्ट्र की 72वीं आमसभा में 
हिस्सेदारी के लिए भारत सरकार की ओर से सदस्य 


या प्रतिनिधि नियुक्त किया गया. यह सभा 26 अक्तूबर 
2047 से 02 नवंबर 2047 तक संयुक्त राष्ट्रसंघ के 
मुख्यालय, न्यूयार्क-अमेरिका- में हुई. इस सम्मेलन में 
श्री हरिवंश ने छह समितियों की बैठक में भाग लिया. 
मुख्य विषय निम्नवत रहें:- 


७ «-२726/67[00५ ॥0॥73 ए (56764| 
॥76400/4| | 9५४ 
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७ -+२2060०07 ०ए॥॥6 दाशा0णाागशा।| 
॥॥6|5007क्‍0 /॥॥60 (50765 


आइपीयू की 39वीं बैठक, 
जिनेवा 


राज्यसभा उपसभापति बनने के बाद श्री हरिवंश को 
44-8 अक्तूबर, 208 को जिनेवा (स्विटजरलैंड) 
में आयोजित अंतर-संसदीय संघ की 39वीं सभा में 
भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल में नामित किया गया. 


कम नरम य तर पसीना 


श्री हरिवंश निम्नलिखित बैठकों/चर्चाओं में भाग 


लिया/सम्मिलित हुए. 
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इस सभा में श्री हरिवंश ने लोकसभा की माननीय 
अध्यक्ष के वापस लौटने पर भारतीय संसदीय 
प्रतिनिधिमंडल के नेता के तौर नेतृत्व किया. 
नेतृत्वकर्ता के तौर पर श्री हरिवंश ने निम्नलिखित 
बैठक/चर्चा में भाग लिया. 
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अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 


प्रतिनिधिहिमंडल के सदस्य 
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आइपीयू की 440वीं सभा, दोहा 


श्री हरिवंश ने 6-0 अप्रैल 2049 तक दोहा (कतर ) 
में आयोजित अन्तर-संसदीय संघ की 440वीं सभा 
में भाग लेने के लए भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल 
की अगुवाई की. इस सम्मेलन में श्री हरिवंश ने 
निम्नलिखित बैठकों/चर्चाओं में भाग लिये:- 
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साथ ही श्री हरिवंश ने विभिन्‍न देशों के निम्नलिखित 
संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं: 
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जापान में सद्भावना संसदीय 
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व 


श्री हरिवंश ने 46 से 20 मार्च, 209 के दौरान जापान 


4/ 





कम टन नस नग 2 गत «री सपने. 


में पहली बार राज्यसभा सद्भावना प्रतिनिधिमंडल का 
नेतृत्व किया, ताकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों 
को मजबूत किया जा सके. 


यात्रा के दौरान निम्नलिखित बैठकों / कार्यक्रमों 

में भारतीय सदभावना प्रतिनिधिमंडल के साथ की 

भागीदारी 
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विदेशी प्रतिनिधिमंडलों से 
भेंट-वार्ता 

विदेश यात्राओं में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल 
होने, प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के साथ ही 
उपसभापति बनने के बाद श्री हरिवंश को भारत में 
आनेवाले विदेशी/राजनयिक प्रतिनिधिमंडलों के साथ 
कुछेक बैठक करने, वार्ता करने दायित्व भी मिला. 
उनमें से कुछ निम्नवत हैं- 


0.2.208 
७० रूसी प्रतिनिधिमंडल के दौरा करने के बारे में 


विदेश मंत्रालय द्वारा माननीय अध्यक्ष, राज्य 
सभा के साथ संक्षिप्त बैठक . 


७ रूसी प्रतिनिधिमंडल की माननीय सभापति, 
राज्यसभा से भेंट में उपसभापति की 
उपस्थिति . 


6 66 






अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 








हरिवंश ने कहा-बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ 
कार्यक्रम ने राष्ट्र की आत्मा को झकझोरा 


के लिंगानुपात में सुधार पर विशेष ध्यान देने 
के प्रति राष्ट्र की आत्मा को झकझोर दिया। 
वह बुधवार को दोहा में अंतर संसदीय संघ 
की 40वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। 
हरिवंश ने नेपाल, वियतनाम व कंबोडिया के 
प्रतिनिधियों से अलग-अलग मुलाकात की। 
इन बैठकों में संसदीय 
करने के अलावा 23208: 
मुद्दों और उनके लाभों पर भी चर्चा हुई। 
हरिवंश के अनुसार, ये बैठकें दोनों पक्षों के 
लिए बहुत लाभप्रद रहीं 





भास्कर न्यूज | नई दिल्‍ली 


*" राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा 
(5) | महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के 
लिए एक माध्यम के रूप में अपनाए गए 

जेंडर बजटिंग को सस्कार की सभी नीतियों 
और कार्यक्रमों में लागू किया जा रहा है। 
इन्हें महिला संवेदी बनाना है। 

84 उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का भी 
3 उल्लेख किया। बोले-इस कार्यक्रम ने सिर्फ 
कह तीन साल में बच्चियों के महत्व और बच्चों 


भवों को साझा 
के द्विपक्षीय 











दूसरे देशों से रिश्ते मजबूत कर संभावनाओं 


नई दिल्‍ती | दोह्य में चल रहे आइपीयू 
के 40वें सम्मेलन में भारत, दुनिया 
के दूसरे मुल्कों के साथ साझापन 
के रिश्ते को और मजबूत करते 
हुए संभावनाओं के नए द्वार खोल 
रहा है। भारत से गए 0 सदस्यीय 
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे 
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने 
सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण बातें रखीं। 
उन्होंने चौथे ब्लड कांफ्रेंस ऑफ 
स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट में भी भाग 





लिया। नेपाल से आए सदस्यों ने 


नए द्वार खोल रहा है भारत 






हरिवंश 





भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात 
की और नेपाल आने का आमंत्रण 
दिया। हरिवंश गर्वनिंग काउंसिल 
आफ एसेंबली की बैठक में शामिल 
डर जिसमें दुनिया के दूसरे मुल्कों 
साथ साझापन के रिश्ते को बढ़ाने 
की कह । मोजांबिक, जिम्बाब्वे 
आदि देशों ने साइक्लोन से भारी 
पुशसान की चर्चा की। इससे निपटने 
सहयोग मांगा। हरिवंश ने 
साइकलोन प्रभावित देशों को दी गई 
भारतीय मदद की व्यापक चर्चा की। 





भारत व फ़ांस साझा करते हैं 
अनोखी समानताएं : हरिवंश 





नयी दिल्‍ली. राज्यसभा के उपसभापति 
हरिवंश ने मंगलवार को कहा कि विश्व 
के ज्वलंत मुद्दों पर भारत और फ्रांस के 
विचारों में "अनोखी समानता' है तथा 
वैश्विक स्तर पर उनके वृहद समन्वय से 
अधिक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया का 
मार्ग प्रशस्त होगा. उन्होंने एक फ्रांसीसी 
संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात 
के दैरान यह टिप्पणी की. राज्यसभा 





सचिवालय के एक बयान के अनुसार 





अनुभवों को साझा करने और एक-दूस 
की बेहतरीन प्रथाओं से सीखने में मद 
मिलेगी, भारत-फ्रांस मित्रता 83.3 
द्विपक्षीय समझ और परस्पर सम्मान वे 
साथ-साथ लोकतंत्र, स्वतंत्रता, सम 
और बंधुत्व के साझा मुल्यों के प्र 
अपनी प्रतिबद्धता में निहित है. भारत 


फ्रांस के साथ 998 में स्थापित 3 
रणनीतिक साझेदारी को उच्च 
देता है और मार्च 208 में राष्ट्रपति 








ब संबंधित ख़बरों का प्रकाशन अलग-अलग अखबारों में , पहली तसवीर -4] अप्रैल 209, दैनिक भास्कर . दूसरी 
तसवीर- 09 अप्रैल 209,दैनिक भास्कर . तीसरी तसवीर-26 फरवरी, 208, हिन्दुस्तान . 





७ माननीय अध्यक्ष, लोकसभा के साथ रूसी 
प्रतिनिधिमंडल की बैठक में भाग लेना 


७ भारतीय-रूसी अंतर-संसदीय आयोग 
आईपीसी) की 5 वीं बैठक 
(7./2.208 


७ जांबिया की असेम्बली के स्पीकर, 920, त्त 
माननीय श्री न्यायमूर्ति डा. पेट्रीक 
5023 में जाम्बिया के प्रतिनिधिमंडल के 
साथ 

07.0.09 

७ भारतीय संसदीय समूह ( आईपीजी 
कार्यकारी समिति की बैठक 


७० भारतीय संसदीय समूह की वार्षिक आम 
बैठक 


०४४ ॥/६ व क्र ता ट्काचवेड, 7॥6 ॥क्ाव 70% वार बंटवा। ग8 बंश॑शफांओंफा, 2 %ध9 
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09.02.9 


७ जनसंख्या और विकास पर भारतीय सांसदों 
के संघ ( आईएपीपीडी) की स्थायी समिति 
की बैठक 

06.02.9 


७ श्री मनीष प्रभात, संयुक्त सचिव (ईआरएस 
विदेश मंत्रालय के साथ बैठक 


७ रूसी संघ की फेडरल असेम्बली के एक 
प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक 


क्‍9.03.9 


७ नई दिल्ली में जापान के राजदूत द्वारा जापान में 
राज्य सभा सद्भावना प्रतिनिधिमंडल द्वारा दौरा 
करने का आग्रह 


१9 







संवाद,सरोकार और सहभागिता ४४/४४/४४४८ 
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ब संसद के बालयोगी सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर पर लिखित पुस्तक का लोकार्पण करते उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा 
अध्यक्ष, राज्यसभा में विपक्ष के नेता 





तार्वजनिक आयोजन में भागीवएी 


उपसभापति बनने के बाद देश के विभिन्‍न हिस्से 
से आये आमंत्रण,न्योतों के तहत श्री हरिवंश ने 
विशेष विषयों पर व्याख्यान दिया. राजधानी दिल्ली 
में प्रायः आयोजनों में भाग लेते ही रहे. साथ ही देश 
के अलग-अलग हिस्से की यात्रा कर भी सरोकार- 
संवाद बनाते रहे. सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि 
सुदूर गांव, कस्बे से लेकर गुमनाम आयोजन तक 
में श्री हरिवंश उपस्थित हुए. गुजरात के प्रांसला गांव 
से लेकर बिहार के कर्पूरी ग्राम तक ऐसे कई नाम 
इसमें शामिल हैं. अधिकांश आयोजन साहित्यिक, 
सामाजिक, शैक्षणिक,सांस्कृतिक,आर्थिक सरोकार 
के रहे. युवाओं के बीच जाकर उनसे संवाद करने में 
रुचि सबसे ज्यादा रही. 


गांधी रहे केंद्र में 


गांधी के व्यक्तित्व-कृतित्व-नेतृत्व के प्रति श्री 
हरिवंश का गहरा आकर्षण, लगाव, जुड़ाव शुरू से 
रहा. 986 में, जब रविवार पत्रिका में पत्रकारिता 
कर रहे थे, तब “गांधी के अंतिम दिन' शीर्षक से एक 
लंबा लेख लिखा. तब,यह लेख खूब चरचे में आया 
था. विगत वर्ष उसी आलेख का एक विस्तृत रूप पुनः 
एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ. बाद में इसे पुस्तिका 
रूप में मशहूर नेतरहाट विद्यालय ने छापा. गांधी और 
गांधीवाद से गहरा सरोकार रखनेवाले हरिवंश जब 
सक्रिय संसदीय राजनीति में आये तो उसे विस्तार देने 
की कोशिश में लगे. बिहार सरकार ने जब चंपारण 
सत्याग्रह शताब्दी वर्ष समारोह मनाना शुरू किया, 
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तो उसके लिए गठित राष्ट्रीय समिति में श्री हरिवंश 
भी थे. बिहार विधानमंडल ने चंपारण एग्रेरियन बिल 
के सौ साल होने पर उनको विशेष व्याख्यान के 
लिए आमंत्रित किया. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र 
मोदीजी ने जब महात्मा गांधी की 50वीं जयंती वर्ष 
के अवसर पर आयोजन का रूप-प्रारूप तय करने 
के लिए राष्ट्रीय समिति का गठन किया तो उसमें भी 
जगह मिली. उस समिति का सदस्य बनने के बाद श्री 
हरिवंश ने शोध व अध्ययन कर माननीय प्रधानमंत्री 
के नाम एक लंबा पत्र लिखकर गांधीजी की 450वीं 
जयंती वर्ष समारोह मनाने के रूप-प्रारूप के संबंध 
में लिखा. 


आदर्श सांसद ग्राम के रूप में जब गांव चयन 
का अवसर आया तो गांधी ही प्राथमिकता में रहे. 
उन्होंने रोहतास जिला के करहगर प्रखंड के तेंदुनी 
बहुआरा गांव (बक्सरा ग्राम पंचायत) का चयन 
आदर्श सांसद ग्राम के रूप में किया है. यह गांव 
भवानी दयाल संन्यासी का गांव है, जो दक्षिण 
अफ्रीका में गांधीजी के अत्यंत करीबी और गांधी 
के अनुयायी थे. यह सब तो एक तरफ चलता रहा, 
दूसरी ओर सांसद या उपसभापति रहते जब देश के 
अलग-अलग कोने में व्याख्यान देने का मौका आया 
तो श्री हरिवंश ने गांधी के विविध 2224 ओं पर कई 
विशिष्ट व्याख्यान दियें. इन व्याख्यानों में गांधी ही 
विकल्प है” विषय पर अनेक महत्वपूर्ण जगहों पर 
विचार रखा. नयी पीढ़ी को बताने की कोशिश की कि 


लए लॉडशा ता #वींच कफ #टाआालशाएलशः व #2 8 का खवीदा वार्व ॥2 #द8 
टाशटाए कांशए के #05 209 80 का] टटंवांस वहांट0, - $क्ावंवा दा 


आज जो राजनीतिक,सामाजिक, आर्थिक चुनौतियां 
है या कि पर्यावरण संकट से लेकर पारिवारिक मूल्यों 
के खत्म होने से संकट आ रहे हैं, सबका हल गांधी 
के रास्ते चलना ही है. गांधी ही विकल्प हैं, विषय को 
केंद्र में रखकर अलग-अलग आयामों के साथ श्री 
हरिवंश ने बीएचयू के अर्थशास्त्र विभाग के शताब्दी 
लेक्चर सीरिज के उदघाटन भाषण में, पटना लिटरेचर 
फेस्टिवल में, टाटा लिटररी फेस्ट में, इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय में, हिंदुस्तानी साहित्य अकादमी में, 
पटना में आयोजित केएन सहाय मेमोरियल लेक्चर 
में, केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर समेत कई जगहों 
पर व्याख्यान दिया. 


गांधी को केंद्र में रखकर आयोजन में 
बोलना या व्याख्यान देना तो एक काम रहा ही, साथ 
ही इस विषय पर श्री हरिवंश सांसद/उपसभापति 
बनने के बाद लेखन भी करते रहे. विकल्पहीन गांधी 
को केंद्र में रखकर लंबा लेख लिखा. प्रभात खबर 
अखबार में किश्तवार गांधी के अंतिम दिन पर लिखा. 
इस दरम्यान जब श्री हरिवंश ने इंडियन एक्सप्रेस को 
एक्सप्रेस अड्ज कार्यक्रम में इंटरव्यू दिया, या जनसत्ता 
के बारादरी में संवाद करने गये, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 
मिंट जैसे अखबार को इंटरव्यू दिये या फिर आजतक 
चैनल से विशेष बातचीत की तो इन सभी मीडिया 
इंटरैक्शन में वे सामाजिक,राजनीतिक,आर्थिक 
चुनौतियों का समाधान गांधी के बताये रास्ते चलकर 
ही बताने में जोर देते रहे. 
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एाजाज४४+++++“- संवाद,सरोकार और सहभागिता ४४/४४/४४४४: 


कालवर्तनापे पे हैंगांधी अब भी गांव के लिए हैं वही हरिवंश 


जयप्रकाशनगर दलजीत टोला निवासी हरिवंश को छल देने वालों का घर पर लगा रहा जिले भर के लोगों का तांता 





















प्रयाग | प़ुछ हंबादवता लप्कुश तिह ० 
राज्वसधा के उपसधापति बने जनपद 
के बैरिया विधान के दलजीत टौला 
जवप्रकाशनगर के निबासौ हरिवंश 
को देश के लोग चाहे जिस नजरिए्‌ 
सै देखते हों किंतु उनके गांव के लौग 
अपने हरिवंश को उसौ सरल व्यक्ति के 
रूप में देखते हैं। इसके पीछे वजह भी 
है। हरिवंश उन सांसदों जैसे गांव कभी 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डीडी 
पंत सभागर में सोमवार को 'स्वदेशो 
कौ अवधारणा और महात्मा गंध! 9 
विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। न्‍ 
इसमें गज्यसभा के उपसभापति हरिवंश 





इतिहास में ऐसे नायक बहुत कम होते है 
हैं, जो काल की सोमाओं का |. «#08)30+ 





शखादवदी कै रुमव॑न मै क्रिताबदियत मे मानव इंखता मे शामित हरिदश व अन्य | फाइल फोटो)... हरिवंश कै पैठृक निवास दलजीत टोला मै अतिवियो के रुत्कार मे ढैटे ददेरे भाई व गाव के लोग 








अतिक्रमण का जे है। नहीं आए जैसे आज के अन्य सांसद 

कप धणक, हा कल |. पका कया शक है और न जा 

आते लेप कह काल गांधी गांधी स्वतंत्रता सेनानी तो थे हो. इस मौके पर हरिवंश नेकुलपति चित्तरंजन कुमार सिंह और धन्यव सुरक्षा गार्ड। उपलब्धि कि ४ हरिवंश का परिचय शराव वंदी पर मानव श्रृखला 
के जीवन,विचार और कर्म पर प्रकाश सामाजिक चितक भी थे। अध्यक्षता प्रो, हांगलू लू का सम्मान भ किया। ज्ञापन स्वदेशी जागरण मंच वे कोई अन्य टिखावा भी हरिवंश नहीं व के लोग #जन्म- 30 जून /956 | अलग ऊंचाई 
डाला। स्वदेशी जागरण मंच और कर रहे इविवि के कुलपति प्रो. कहा कि प्रो. हांगलू दूरवशता से अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुर करते। गांव या कहीं के भी व्यक्ति से # गांव के तोग ० ०४ थे अतिवियों का प्रकीक व नैगांवको दी गा 

इंबिवि के सेंटर ऑफ सइंस एप्ड आरएल हांगलू ने कहा कि महात्मा युक्त वक्त हैं। इविवि और स्वदेश॑ डॉ. निरंजन सिंह नेकिया। इस मौत मिलने या बात करते वक्त ठर अपनी "के तह रे खुरी 3» बेल दलजीत टौला निवासी रामप्रवैश 
सेसावटीकी ओर से आवोजित इस. गांधी ने स्वदेशी और सत्वाग् वो. जागरण मंच कौ ओर से न्यायमूर्ति पर प्रो, जगद॑बा सिंह, प्रो. | सरलता का अहसास इस कदर कराते. * हरिवंश के रहन-राहन को लेकर गांव 22»- | सिह ने कहा कि बीते वर्ष 2। 
संगोष्ठी में बीएचयू के कुलाधिपति ००१०० ३७०६ ५ [ख॒मालबीय और हरिवंश का कुमार, प्रो. अनुपम दीक्षित, ड| हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी ताज्जुब के लोग कर रहें वखान जनवरी को बिहार में शराब बंदी 
न्यायमूर्ति गिरघर मालवीय ने कहा. अख बना दिवा। उन्होंने सत्य अभिनंदनकिया गवा।इस मौके पर कुमार वीरेंद्र, डॉ. संतोष मिह, प्र में पड़ है। ठप सभापति 8». आरा %.. रो की पैक नियासे #ह्यई॑स्कृत: कानून की मजबूती और नशे को 
कि महात्मा गंंधी की उपस्थिति से अहिंसा को सदैव अपने साथ रखा अमन वर्मा की पुस्तक इश्क ए आरकेसिंह, प्रो. शिवमेहन, आने < ७83. ०:०५ (ड मंद प्रभाष। कि बनने हरिवश जैपी इंटर ना कहने के लिए जैपी के गांव के 
भरतौय स्वाधीनता आंदोलन और जो कि हमारे वेदों और बुद्ध कौ शहादत का विमोचन हुआ। श्रौवासव, डॉ. उमेश प्रताप आई के बाद हरिवंश के गांच में सभी लोग. चंद्रशेखर के बाद नीतीश रहे के प्रिय भय मानव 














भारतैय समाज को नई दिशा मिले। शिक्षा का सार है। संचालन इविवि के पीआएओ डॉ. उपस्थित थे। 2०2६ दरवाजे पर पहुंच रहें हैं। उनके हरिवंश सिह फे दरवाजे पर ही। मौजूद सितावदियारा बिहार सीमा के मुखिया किया गया वा। तब हरिवंश जी 


४ पहली तसवीर (बायीं ओर) : 26 फरवरी 209 को हिन्दुस्तान के इलाहाबाद संस्करण में गांधी ही विकत्प हैं विषय पर हुए व्याख्यान की प्रकाशित खबर . दूसरी तसवीर ( दायीं ओर) : 
राज्यसभा उपसभापति बनने के बाद 0 अगस्त 209 को दैनिक जागरण; बलिया संस्करण में प्रकाशित खबर . 


संवाद (दिल्ली से बाहर का सार्वजनिक आयोजन) 



























































9 अगस्त, 208 से3॥ मई, 20क्‍9 

क्रसं.._ दिनांक दिन वार्ता कार्य/वार्ताका विवरण 

4. 24.08 .208 शुक्रवार रांची नागरिक सम्मान समारोह 

2. 25.08 .208 शनिवार रांची विद्यार्थियों को संबोधन . डीपीएस,रांची 

3. 03.09 .208 सोमवार यूपी. कॉलेज, वाराणसी उदयप्रताप कॉलेज, वाराणसी में श्रद्वेय राजऋषि यू. पी . सिंह 
जूदेव जी की 68वीं जयंती में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद 

4. 04.09 .208 मंगलवार बीएचयू., वाराणसी अर्थशास्त्र विभाग के 00 वर्ष के अवसर पर प्रथम व्याख्यान 

5. 20.09 .208 गुरुवार रांची कर्मा पर्व समारोह . रामदयाल मुंडा अखरा, रांची 
विश्वविद्यालय,रांची . 

6. 22.09 .208 शनिवार जमशेदपुर कर्मा समारोह,गोपाल मैदान,जमशेदपुर 

7. 24.09 .208 सोमवार पटना केएन सहाय स्मृति व्याख्यान . गांधीजी के व्यक्तित्व-कृतित्व पर 
संवाद 

8. 29 .09 .208 शनिवार पटना गुरू सम्मान समारोह .श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल,पटना . 

9. 05.0 .208 शुक्रवार गोरखपुर भारत विकास परिषद, गोरखपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 
पत्रकारिता के संबंध में भाषण 
एस. एस . अकादमी, गोरखपुर में स्कूली बच्चों के साथ बातचीत 

0 .06 .0 .20॥8 शनिवार गोरखपुर साहित्य उत्सव, गोरखपुर 

॥॥. ॥.0 .208 गुरुवार दीमापुर, नगालैंड लोकनायक जयप्रकाश नारायण की ॥6वीं जयंती के अवसर 
पर आयोजित विशेष समारोह में मुख्य अतिथि 

2. 23 .0 .208 मंगलवार विधानसभा, पटना पुस्तक विमोचन कार्यक्रम . श्री नीतीश कुमार द्वारा संसद में दिए 
गए भाषणों का संग्रह 

3 ,05 .2 .208 बुधवार गांधी सभागार, फैजाबाद जनमोर्चा समाचार पत्र के 67वें स्थापना दिवस पर पत्रकारिता पर 
व्याख्यान 

44 .09 2 .208 रविवार रांची टाटा स्टील व प्रभात खबर द्वारा आयोजित झारखंड साहित्य 
उत्सव-208 में संवाद 

१5 .29 .2 .208 शनिवार प्रांसला, राजकोट . गुजरात राष्ट्रकथा शिविर में संबोधन व संवाद 

46 .0 .0।.209 गुरुवार बीएचयू, वाराणसी काशी मंथन में व्याख्यान 





69 क्राकट टवओए #९ 2९० /0 फ़िर्व॑ 00वें 7 ४९८ ट्काआता हट पाक के 0क/ 007 72द्वा8 तारे छुथु 
5 है फीा छाशओऋ ग7ह 02फ2, -5%द्ाकां थिंएरसप्यवात॑ंद 








हेड रतन क लव भटलअ नम >लपत वाह गुर कार और सह्ोगिता 


आज गांधी मॉडल ही विकल्प, यह रास्ता कठिन प 
इतिहास बदलने का हर कदम कठोर होता हे 











रांची. राज्यसभा के उप सभापति सह पत्रकार हरिवंश का कहना है कि आजादी के बाद गांधी के विचारों को नीति के स्तर पर क्र नपि्क हज 
अपनाया ही नहीं गया. आजादी के बाद देश के नीतिकारों ने साम्यवादी और पूंजीवादी ५ डिक मध्यम मार्ग ४“  भ 
यह रास्ता कितना सफल है, यह आज भी बड़ा मुद्दा है. जो स्थिति है, उससे लगता भी ही एक न > मर देश 
टः ऑ 








विकल्प है. यह रास्ता कठिन होगा, लेकिन इतिहास बदलने का हर कदम काफी कठोर होता है. हरिवंश रविवार व ॥ 
हाउस में टाटा स्टील झारखंड लिटरेरी मीट में भविष्य का एक विकल्प हैं महात्मा गांधी विषय पर व्याख्यान दे रहे थे. + शक 


वैज्ञानिक बतायें लोगों को 
ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति 


हरिवंश ने कहा कि वर्तमान समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक 
कहे जाने वाले स्टीफन हॉकिन्स ने अपनी पुस्तक ब्रीफ हरिवंश ने कहा किइंफोटेक और बायोटेक के मर्जर से खतरनाक दुनिया बन रही है 
पूर्ज रे 


ताराहहै: 


तीन मुख्य समस्याओं ने सबको जोड़दिया “+#' 5. | 
+ न्यूक्लियर वार 2 क्लाइमेट चेंज 3 आर्टिफिशियल इंटिलिजेंस छ रे नल्क वक्त 
- ल््म्ा 4 " का बह 
है 


नी 
यूँ रूप से ही 











आंसर टू द ढिग क्वाश्व॑ंस मैं लिखा है कि मानव जाति इससे भी खतरनाक बात है कि आज शोध और नयी तकनीक 
कहां खड़ी है? यह धरती कहां है? उन्होंने सवाल खड़ा हैं .इनके पास धैर्य नहीं है. ताकत भी बाजार और पूंजी त 
किया है कि इस परिस्थिति में हमारी सभ्यता कब तक रह | बाजार तुरंत रिटर्न खोज रहा है . पु शायर आफ थिंग्स में यह बताया गया है कि 


पायेगी? वह कहते हैं कि क्या हम घरती पर रह पायेंगे ? बाजारवाद हमें कहां ले जारहाहै. हम हजार चीजें खरीद रहे हैं तो दो-चार सं 


जनवरी 2078 के बुलेटिन ऑफ ऑटोमिक साइंटिस्ट की || कर पा रहे हैं. 209 की इकोनॉमिस्ट पत्रिका का वार्षिक अंक दुनिया का ट्रेंड है हि ज्् 
पत्रिका में लिखा था कि घरती बड़े खतरों से घिर चुकी है . जुड़ गया है . दुनिया एक साथ रहेगी या जायेगी . तीन मुख्य समस्याओं ने लोगों कौजीड़ दिया है है 
यह कितने दिनों रहेगी, मकर है. इसके युद्ध), क्लाइमैट चेंज ( पर्यावरण बदलाव) और आर्टिफिशियल इंटिलिजेंस ( कृत्रिम॒बुद्धि) है 


है . यह 
वैज्ञानिकों की है कि लोगों को स्थिति क्तायें . लेगों से गांधी को यहां के राजनीतिज्ञों ने ही 
वार्मिंग आपकी दुनिया को समाप्त कर देगी . अब रास्ता हरिवंश कहते हैं कि वर्तमान पश्चिमवादी परिस्थिति के खिलाफ विचार देने वाले अकैलैंगांधी 


यही है कि हम दूसरे ग्रहों को रहने के लिए खोजें 5 2 और साध्य दोनों जरूरी है . क्ह कहते हैं कि अच्छी चीजों का रास्ता गलत नहीं हो सकता है 
इसी तरह की स्थिति का जिक्र जानेमाने लेखक जिनकी संपत्ति भारत के कई राज्यों से अधिक थी, डूब गयी . यहां दु 


थ् 
ह्छ 0 ही ु 
घोष ने अपनी पुस्तक में किया है. नेचर ने अपनी तकनीकी संस्थान से पढ़ाई करने वाले नौकरी कर रहे थे. जब यह डूब 


; ७७% द 
ने कहा कि यह (मेक - 
विशेषांक में कुछ इसी तरह की बात कही है . इसमें कहा इसलिए डूबी क्योंकि संस्थान में वैल्यू (नैतिकता) नहीं थी. आज चीन में गांधी उनके विचारों पर काम कि 


ब रांची में आयोजित टाटा लिटररी फेस्ट में ' गांधी ही विकल्प हैं' विषय पर हरिवंश के व्याख्यान से संबंधित प्रकाशित ख़बर . (प्रभात खबर - 0 दिसंबर 208) 






































॥7 .5.0। .209 मंगलवार रांची पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि 

8 .6 .0 .209 बुधवार चिन्मय मिशन, रांची गीता ज्ञान यज्ञ में मुख्य अतिथि 

9 .8 ,0। .209 शुक्रवार एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, पुणे 9वें भारतीय छात्र संसद (इंडियन स्टूडेंट पार्लियामेंट ) के 
उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि 

20.20 .0। .209 रविवार रामभाउ महालगी प्रबोधिनी,भयंदर, ठाणे “सुशासन' के संबंध में आयोजित व्याख्यान समारोह में मुख्य 
वक्ता 

27. 23 .0 .209 बुधवार जयपुर मोदी विश्वविद्यालय, राजस्थान के तेरहवें दीक्षांत समारोह के 
मुख्य अतिथि 

22.24 .0.209 गुरुवार क्पूरी ग्राम समस्तीपुर, बिहार कर्पूरी ठाकुर जयंती 

ए. एन. सिन्हा सामाजिक विज्ञान संस्थान, पटना राम अवतार शास्त्री स्मृति समारोह एवं मेधा सम्मान समारोह 
23 .25 .04 .209 शुक्रवार माध्यमिक शिक्षक संघ भवन, पटना पुस्तक विमोचन 
24.26 .0.209 शनिवार रांची आंचल शिशु आश्रम (एक अनाथालय) में ध्वजारोहण 





“महावीर” और "महात्मा गांधी ' के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के 
अवसर पर प्रेस क्लब में संवाद, विमोचन व भाषण 
































25.02 .02 .209 शनिवार पटना पटना साहित्य उत्सव, गांधी ही विकल्प है विषय पर व्याख्यान 

26 .7.02 .209 रविवार विकास भारती, रांची देश में बुनियादी बदलाव के कदम विषय पर व्याख्यान 

27.20 .02 .209 बुधवार गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर,गुजरात गांधी ही विकत्प हैं विषय पर व्याख्यान 

28 .24 .02 .209 रविवार ग्रामोदय,चित्रकूट नानाजी देशमुख की स्मृति में कार्यक्रम 

29 .25 .02 .209 सोमवार इलाहाबाद विश्वविद्यालय,इलाहाबाद गांधी ही विकल्प विषय पर व्याख्यान 

30.27 .02 .209 बुधवार धनबाद नाट्य महोत्सव कार्यक्रम, भारत के प्रख्यात और ऐतिहासिक 
नाटक झारखंड में, “जानता राजा' के विशेष प्रदर्शन में 
सम्मानित अतिथि 

3.0.03 .209 शुक्रवार झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर व्याख्यान 

32.25 .03 .209 सोमवार आइआइटी-इंडियन स्कूल आफ माइंस,धनबाद गांधी ही विकत्प हैं विषय पर व्याख्यान 

33 .27 .03 .209 बुधवार महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र संपादक नारायण दत्त स्मृति व्याख्यान 

34 .28 .03 .209 गुरुवार महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र संपादक गणेश मंत्री व धर्मवीर भारती स्मृति व्याख्यान 





6५ ज शीश ह#द्वा बैढ्गराठ्कवटए 8 2 6९४ इप्रद्ावाका 97 7टचटट कार्व 20770#'वाका हे 
बााताह शरवाां7ताड, - 4 गंवा ?ता[2272८ 





एयर संवादसरोकार और सहभागिता 











पर रात्ता लोलुपतापर उन्होंने चिंता 
के जाहिर करते हुए कहा थाकि यह खतरे 





केएन सहाय स्मृति व्याख्यान का किया गया आयोजन 
गांधी के विचारों को 
जखूरत नहीं मजबूरी: हरिवंश 


सरकार संबहत लगाव था 
हमेशा शहरके विकास पर चर्चा करते 
2. वर्ष 989 मैं उनके 70वें जन्म दिवस | 


पर पार्षदों 
इसी 


बाद हुए राज्य सभा के उपसभापतिहरिवंश 
ने कहाकि उनमें कोई खसियत रही 
सत्ता हांगीतभी वै लगातार सात बारपटन के 
महापौर रहे . 


एदों ने उन्हें उपहार के रूप में 70 
हजार रुपये दिया . उन्होंने उसी दिन 


के पदों से 













गुरु से मिलने रिविलगंज 
पहुंचे राज्यसभा उपसभापति 


छपरा (ब्यूरो )। गुरु गोविंद दोनों खड़े 
काको लागु पाव। बलिहारी गुरु आपनो 
जो गोविंद दिओ बताय। राज्यसभा के 


हो गये। औपचारिक मुलाकात के 
दरम्यान हरिबंश सिंह ने करीब 25 
मिनट तक अपने गुरु से कुशल क्षेम 
जाना तथा आपसी मुद्दों पर बातचीत 
की। हरिबंश सिंह ने बताया कि गुरु 

शिष्य परम्परा भारत की पौराणिक 








दिवाकर सिंह, विजय कुमार गिरी, 
दिनेश कुमार पंकज, सीओ राजीव 
रंजन पाठक एसआई माया शंकर सिंह 


उप सभापति हरिबंश सिंह बुधवार को आदि उपस्थित थे। 
अपने गुरु शैक्षणिक गुरु से मिलने एक सवाल के जवाब में उप 
रिविलगंज के गोदना मटिया गांव पहुंचे। सभापति हरिबंश सिंह ने कहा कि 
जहर. .क्यरदकिणोरकलजकह गुरु सुरेश कुमार गिरी से मिलते ही पत्रकार निजी प्रबंधनों के हाथों में होते 
बम्पर म्टप्टाकेविगण | | उप सभापति हरिबंश सिंह भावविभोर हैं। मैं भी पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूँ। 


मेरे दायरे में जो हो सकता है पत्रकार 
हित के लिए हर संभव प्रयास करुंगा। 
पत्रकार एवं पत्रकारिता से मेरा काफी 
पुराना लगाव है। पढ़ाई में तेज और 
ईमानदार विद्यार्थी थे हरिबंश सुरेश 
कुमार गिरी(उपसभापति के गुरु) 








न पहली तसवीर (बायीं ओर ): पटना में आयोजित केएन सहाय मेमोरियल लेक्चर की प्रकाशित खबर ( प्रभात खबर-25 सितंबर 208) . दूसरी तसवीर (दायीं ओर) : गांव पहुंचने व गुरु से 
मिलने जाने से संबंधित प्रकाशित समाचार (हिन्दुस्तान-20 सितंबर 208) 


















































35 .29/03/209 शुक्रवार महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र संपादक प्रभाष जोशी स्मृति व्याख्यान 

36 .0-05-9 बुधवार प्रेस क्लब,बलिया भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने की चुनौतियां विषय पर 
व्याख्यान 

37 .03-05-9 शुक्रवार अनुग्रह नारायण कालेज, पटना 0वीं सत्येंद्र नारायण सिन्हा स्मृति भाषण श्रृंखला के अवसर 
पर - “प्रभावी संसदीय प्रणाली में समाज की भूमिका पर 
भाषण 

38 .29-05-9 बुधवार माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय, भोपाल हिन्दी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर “समकालीन पत्रकारिता 
की चुनौतियां ' पर व्याख्यान 

संवाद (दिल्ली के सार्वजनिक आयोजनों में भागीदारी) 
09 अगस्त, 208 से3॥ मई, 2049 तक 

क्रसं... दिनांक दिन कार्यक्रम का स्थान कार्य/कार्यक्रम का विवरण 

0] 02/09/20॥9 . रविवार विज्ञान भवन, दिल्‍ली माननीय सभापति, राज्यसभा द्वारा कॉफी टेबल बुक के 
अनावरण समारोह में 

02 ॥॥/09/208 मंगलवार इंडियन एक्सप्रेस कार्यालय,नोएडा इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्रेस अड्डा संवाद में बातचीत 

03 27/09/2008 गुरुवार संसदीय ग्रंथागार भवन संसद कवर करनेवाले पत्रकारों के साथ बैठक 

04 23/0/208 मंगलवार इंडिया फाउंडेशन, दिल्‍ली इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित 5वीं इंडिया इंडिया 
आइडियाज कानक्लेव, उदघाटन समारोह में मुख्य अतिथि 

05 03//208. शनिवार दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली सोशल साइंस कांग्रेस में व्याख्यान 

06 23/72/208. रविवार राजघाट, नई दिल्‍ली गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा द्वारा काकासाहेब कालेकर के 
१34वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में व्याख्यान 

कंस्टीट्यूशन क्लब अखिल भारतीय मिथिला समाज द्वारा आयोजित मिथिला 

समारोह में मुख्य अतिथि 

07 27/2/208. गुरुवार नई दिल्‍ली पूर्व सांस व लेखक-साहित्यकार श्री शंकर दयाल सिंह की 
स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में 

08 04/0॥/20॥9 .. शुक्रवार नई दिल्‍ली इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा आयोजित रामनाथ गोयनका 


66 39998 ऋद्काएं [/0 ४.९ #/प2 व ४00, फिए। 0 72 दे उप्र, ह 
-477 406 वाद 





ाजजज++++“ संवाद,सरोकार और सहभागिता जज: 
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ब नयी दिल्ली में राज्यसभा सभापति के पुस्तक लोकार्पण में भाग लेते हुए 









धर्म ओर कर्म में संतलन जरूरी 


लाइफ रिपोर्टर# रांची 0४१ 


[जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग 
|मिरहाबादी में गुरुवार को करम पूजा. हु 
अतिथि 


महोत्सव मनाया न ध तिथि. 
किंद्रीय री भगत ने 

[कहा कि करम प्रकृति से जुड़ा पर्व है. 
हमारी संस्कृति और परंपरा सभी प्रकृति 





प्रकृति की रक्षा क्यों करते हैं? पश्चिम 
[की भोगवादी संस्कृति की 
निया में पर्यावरण संबंधी संकट पैदा 

रहा है. हमारी संस्कृति हमें सिर्फ 
(आवश्यकता भर लेना ही सिखाती है. 
[उन्होंने कहा कि तीन दिनों पूर्व करम पर 
[डाक टिकट का अनावरण हुआ. इससे 
(पुर देश में इस पर्व का विस्तार होगा. 


दुनिया बचेगी तो आदिवासी 
दर्शन से ही : हरिवंश 












राज्यसभा सदस्य समीर उरांव ने कहा 
कि करम पर्व सदियों से मनाते आ रहे हैं. 
जनजातियों का इतिहास, संस्कृति परंपरा, 


राज्यसभा के उपसभाषति हरिवंश ने कहा कि जिस तरह 
संसाधन का उपभोग हो रहा है और पर्यावरण खत्म हो 
रिहा है उसके हिसाब से दुनिया जल्दी ही खत्म हो जायेगी. 





(यह दुनिया बचेगी. तो आदिवासी दर्शन से ही. वह संस्कृति 





भाषा नयी पीढ़ी को भी जानना चाहिए. करम 








ब रांची विश्वविद्यालय में करम पूजा समारोह की प्रकाशित खबर (प्रभात खबर-2] सितंबर 208) 





















































उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में 
09 05/0॥/209 शनिवार प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्‍ली पुस्तक विमोचन समारोह 
पुस्तक : भ्रष्टाचार के विरुद्ध 
१0 06/0/209 रविवार डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, जनपथ, नई दिल्‍ली पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, के जन्मदिवस 
के अवसर पर अटल-अचल-अविरल समारोह में 
3॥ 08/0॥/209 मंगलवार संसद भवन कक के 
ठक 
2 30/0॥/20॥9 बुधवार राजघाट, नई दिल्‍ली भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में अपना बलिदान देने वालों को 
श्रद्धांजलि 
राजघाट, नई दिल्‍ली महात्मा गांधी की 77 वीं पुण्यतिथि समारोह पर सर्व-धर्म- 
प्रार्थना 
१3 0.02 .209 शुक्रवार बालयोगी प्रेक्षागृह, संसदीय ग्रंथागार भवन हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी सलाहकार समिति के 
सुझाव पर चलचित्र ( मदर इंडिया) के प्रदर्शन समारोह में 
१4 05.02 .209 मंगलवार नई दिल्‍ली वरिष्ठ कलाकार व संसद सदस्य डॉ. सोनल मानसिंह की 
विशेष प्रस्तुति - ' संकल्प से सिद्ठि' में 
१5 ॥2.02.209 मंगलवार केन्द्रीय कक्ष, संसद भवन भारत के राष्ट्रपति द्वारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी 
वाजपेयी के चित्र अनावरण समारोह में 
१6 45.02 .209 शक्रवार विज्ञान भवन, नई दिल्‍ली भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ( सभापति, राज्य सभा) श्री एम . 
वेंकैया नायडू के चयनित भाषण पुस्तक लोकार्पण समारोह में 
१7 2.02.209 गुरुवार इंडिया हैबिटेट सेंटर अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर ' भोजपुरी हमार मां ' विषय पर 
व्याख्यान 
8 23.02 .209 शनिवार कंस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्‍ली पुस्तक विमोचन समारोह 
द्वारका मैदान , नई दिल्‍ली भोजपुरी सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधन 
१9 08.03 .209 शुक्रवार कंस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्‍ली दिल्‍ली पत्रकार संघ द्वारा चुनाव सुधार पर आयोजित कार्यक्रम में 
संवाद 
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्‍ली पुस्तक विमोचन समारोह 
2] 02.04 .209 मंगलवार इंडियाइंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्‍ली श्रीमती सोनल मानसिंह (संसद सदस्य) द्वारा राधा नाट्य कथा 
की प्रस्तुति 
22 24.05 .209 शुक्रवार राष्ट्रपति भवन, नई दिल्‍ली केन्द्रीय मंत्रीपरिषद विदाई समारोह 
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5सालों का 
ससद सफर 


श्री हरिवंश की मूल पहचान पत्रकार की 
ही रही है . करीब चार दशक तक सक्रिय 
रूप से पत्रकारिता में रहे पत्रकारिता में 
भी उन्होंने राजनीति और राजनीतिक 
व्यवस्था,संसद और विधानमंडलों के 
सवालों को प्राय : अपने लेखन का विषय 
बनाया . संसद में आने के बाद श्री हरिवंश 
का लेखन बंद तो नहीं हुआ, लेकिन 

कम गया . फिर भी समय-समय पर वे 
अलग-अलग विषयों पर, अलग-अलग 
संस्थानों के लिए कुछ आलेख लिखे . 
यहां दो आलेख दिये जा रहे हैं . दोनों 
आलेख संसदीय परंपरा व मर्यादा, संसद 
का महत्व, संसद में होनेवाले व्यवधान, 
सांसदों की जिम्मेवारियां, राष्ट्र निर्माण व 
चुनौतियों से निपटने में सांसद व संसद की 
भूमिका आदि पर लिखा गया है . पहला 
आलेख 07 दिसंबर 206 को फर्स्टपोस्ट 
वेबसाइट में प्रकाशित हुआ था, जबकि 
दूसरा आलेख श्री हरिवंश द्वारा मई 209 
में पटना के ए.एन .कालेज में दिये गये 
एस एन .सिन्हा मेमोरियल लेक्चर का 
विस्तारित रूप है . 


54 








-“- संसदमें जाने के बाद लेखन 


बरी रूवाके जेबर्जद नविश्ता अन्द बेर्ज, 
जुज निकोई-ए- अहले करम नख्वाहद्‌ मान्द | | 
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थ सदन में अवरोध और हंगामा : देशवासी देखते हैं, दुनिया देखती है. आखिर कब रुकेगा यह सिलसिला? 
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इधिक्स ते अलग हते ए तंत्र तत्स्य भी नहीं रहता पहिए 


















एन | हिलदृत्तात ततितिते. िशशशननन»»न-% मम अ॑व्यवस्था को भी सुदृढ़ करना होगा 
| आयोग अर ही हक: सप 
शसनपद्धति में लोकतंत्र सबसे बेर [77 7 रुकेगा। इसके पूर्व 
है तथा इस लोकतंत्र में विधायिका | * न वय प्रणाती में समाज की शाही ने अतिथियों का स्वागत -किया 
: उसका प्रणतत्रहै। चुगवके चर फेज |. ए बास्थात और हरिवंश के पत्रकारिता में योगदान 
बैत जने के बाद पे यह मुद्द कीं बर॒| ९ जनसंख्या विंग ए अंकुश परचर्चाकी।पार्टलिपुत्रविश्वविद्यालय 
पायाहे कि लोकतंत्र मे केसे लोगें को | तने की जूस के कुलपति प्रो, गुलाव चंद्र राम 
विधायिका में जाना चाहिए और जायसवाल ने कहा कि समाज के प्रति 
विधायिका कैसे अपने कार्यों प बहस गायों के बे में एएत नकल दायित्व का निर्वहन सरकार का प्रमुख 
करे। इधिक्स से अलग रहने पर संसद ॥ वॉलितते बताया गा उद्देश्य है। समाज को नैतिक मूल्यों एवं 
सदस्य भी रही रहता चहिए अत: संसद कार्यक्रम का उद्घाटन करते राज्यसभ के उपसभाषति हरिदंश ना. सिंह व अ्य।. जिम्मेदारी की समझ हो तभी संस्थाएं 
सदस्यकों लोकहित में अपने विचार को सुचारू रूप से चलेंगी। कार्यक्रम का 


निहितरखना चहिए वर्ण लेकतत्रका भूमिका पर व्याख्यान का। कहा कि आवश्यकताहै।वर्ममायुरमेंज़ानका आजादहुआ वी भर हमसे आगे निकल संचालन करते हुए कलानाथ मिश्र ने 
संसद की समस्त कार्यवाही का लगभग बहुत बड़ा महत्व है। अतः समाज को गया, क्योंकि वहां ज्ञानको बढ़ावादिया पिहले नौ व्याख्यान के बारे में बताया। 


प्ला हो सकता है। 





गे डा गया के उपसप्ापति चालीस प्रतिशत समय बर्बाद हुआ, वर्मानयमेंहोरहेपरिवर्तसेवाकिफ गया। आज की चुनौतियों में जनसंख्या 
हीवेशनारवण दिए रेशार कलेज २ जिसके कारण कई अत्यंत महत्वपर्ण रहना चाहिए। विश्व के देश ब्रिटेन आय नजर मर रिलरेरिला 








४ एएन कालेज,पटना में संसदीय प्रणाली में समाज की भूमिका विषय पर आयोजित व्याख्यान की प्रकाशित खबर . 


(हिन्दुस्तान-04 मई 209 ) 
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सोशल ऑडिट से डिट से दूर होंगी संसदीय प्रणाली की खामियां : हरिवंश _ संसदीय प्रणाली की खामियां क्‍ हरिवंश 


जागरण संग्रददाता, पटना: संसदाव 


प्रणालो की खामियों को टूर करने के | मैठियावेती नहीं, गांधी के 
लिए सोशल ऑडिट सबसे कारगर सिद्धात है 
माध्यम है। संसदोव प्रणालो की कसौटो कारगर 
पर खर नहों उतरने वालों को उनको. उन्होंने बताया कि मैकियावैली का 
गलतौ का अहसास कग़वा जाना | सिद्धांतग्राव कर मंजिल प्रात 
चाहिए। उनको कार्यप्रणालो में सुघार | करने का है। लेकिन महात्मा गांधी 
नहीं दिखने पर पांच साल बाद उन्हें | ऊँ सिद्धांत में साघन और साध्य 
बदलने का अधिकार आमजन के पास] दो पित्र होने चाहिए। कहा, देश 
ही है। का विकास अर्वव्यवस्था पर निर्भर 
उक्त बातें शुक्रवार एएन कॉलेज है।भारत के लिए गांधी के सिद्धांत 
में सत्येंद्र नाशयण सिन्हा स्मृति ज्याद प्रासंगिक है। हम जितना | 
व्याख्यानमाला की 0वों कड़ी में | अपने इतिहास में देखेंगे उतना ही 
| भविष्य उज्ज्वल होगा। 


राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश 
नागयण सिंह ने कहो। पुस्तकालय 
सभागार में 'प्रभावी संसदीय प्रणाली 
में समाज की भूमिर्त' पर आवोजित 
वश वाछ्ान में उझॉने त हा कि 





एएन कॉलेज में गोही को संबोधित करते राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हरिवंश नारायण सिंह । 





पद्धति में लोकतंत्र सबसे वेहतर है।इस होकर कार्य करे ? जन अदालत लगाकर 
लोकतंः में विधायिका उप्रका प्रजातंत्र कार्यों की समीक्षा का समय आ गया है। 
ऐै। उल्हॉने कहा कि चुनाव के चार उन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री पं, जवाहर 


चाहिए उन्होंने दो दशक के आंकड़ों 
के माध्यम से बताया कि संसद की 
कार्यवाही का लगभग 40 फीसद समय 





गोही में वक्ताओं को सुनते उपस्थित शिक्षक व विद्यादी । ७ जागरण 


जाकिर हुसैन सहित कई सांसदों की 
स्मृतियों को कोट कर इसकी महत्ता पर 


प्रकाश डाला। 


मुनि प्रभावित करते थे। आज यह 
जिम्मेवारी सिलिकन वैली कर रहा है। 
लेकिन, चीन अब अमेरिका को टक्कर 


शैक्षणिक माहौत में कदाचार बाघा 
अध्यक्षता करते हुए पाटतिपुत्र 
विश्वविद्यालय कै कुलपति प्रो. गुलाबचंद 
रामजायसवाल ने कहा कि शैक्षणिक 
माहौल मैं कदाचार सबसे बड़ी वाघा है। 
प्राचार्य प्रो . एसपी शाही ने सभापति कै 
सामाजिक योगदान पर प्रकाश डाला। 
संचालन प्रो, कलानाय मिश्र ने और 
धन्यवाद ज्ञापन प्रो . प्रीति सिन्हा ने किया। 
किक आइएएस राम उपदेश 
सिंह, डॉ. आइसी कुमार, डॉ. संजय 
कुमार सिंह, जदयू नेता औम प्रकाश सिंह 
सेतु आदि भी मौजूद थे। 


है। इनके शोध जीवन के हर पहलुओं 
को प्रभावित कर रहे हैं। भारत के 
विश्वविद्यालयों को शोध के प्रति गंभीर 


ज्गातस्शः के थो होगो ? यह बहुत हद तक 
मोमायटी ढी सब करती है। प्रथाज के 
६5५ ४ ॥ बदलाव संभव है। शासन 


चरण बीत जाने के बाद वह मुद्दा नहीं. लाल नेहरू को कोट करते हुए कहा 


को लेकर पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन, - पहले समाज के हर पहलू को ऋषि- 


बबांद हुआ। कई महत्वपूर्ण बिल पास चीन ने विकास मैं नॉलेज सोसाइटी का दे रहा है। पिछले वर्षों में अमेरिका के होना होगा। किसी भी देश के विकास 
ढन पा है कि कै ये लोग विधायिका में कि इथिक्स से अलग रहने पर संसद नहीं हो सके | उन्होंने संसदीय प्रणाली महत्व समझाया : सभापति ने कहा कि विश्वविद्यालयों की तुलना में चीन के में उनके विश्वविद्यालयों की भूमिका 
जाने चाहिए? विधायिका कैसे प्रभावाकी सदस्यता से खुद अलग हो जाना 


विश्वविद्यालयों ने ज्यादा पेटेंट कराया अहम होती है। 


ब एएन कालेज,पटना में संसदीय प्रणाली में समाज की भूमिका विषय पर आयोजित व्याख्यान की प्रकाशित खबर . (दैनिक जागरण : 04 मई 209) 
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6 अगर आप सचमुच स्वतंत्रता, स्वाधीनता कौ परवाह करते हैं , तो बिना राजनीति के कोई लोकतंत्र या उदार संस्था नहीं हो सकती. राजनीति ह। क। 
के रोग का सही मारक और अधिक, और बेहतर राजनीति ही हो सकती है. राजनीति का अपवर्जन नहीं. - जयप्रकाज्ञ नारायण 
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जन्म व आरंभिक जीवन 

30 जून 4956 को बलिया जिले (उत्तरप्रदेश ) 
के सिताबदियारा गांव (दलजीत टोला) में जन्म.यह 
गांव लोकनायक जयप्रकाश नारायणजी का गांव है. 
27 टोलों का गांव है. देश के दो राज्यों बिहार और 
उत्तरप्रदेश के तीन जिलों आरा,बलिया और छपरा में 
दो नदियों गंगा और घाघरा के बीच बसा है. 
शिक्षाअध्यययन ४. 

पढ़ाई की शुरुआत गांव में ही एक नीम के पेंड 
के तले लगनेवाले स्कूल में.फिर गांव के ही काशीराय 
टोला में प्राइमरी स्कूल में दाखिला. पांचवीं तक वहीं 
पढ़ाई. फिर जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर बने 
हाईस्कूल से मैट्रिक तक शिक्षा.हाईस्कूल से निकलने 
के बाद इंटर में पढ़ाई के लिए बनारस के उदयप्रताप 
कालेज में दाखिला.यूपी कालेज के बाद इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय में दाखिला.बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 
में दाखिला मिला तो इलाहाबाद से वापस फिर 
बनारस. फिर बीएचयू से से स्नातक व अर्थशास्त्र में 
स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई.बीएचयू के ही पत्रकारिता 
विभाग से डिप्लोमा स्तरीय प्रशिक्षण. 
बीएचयू और इमरजेंसी के दिन 

बीएचय में पढ़ाई के दौरान जयप्रकाशजी 
के नेतृत्व में छात्र आंदोलन आकार ले रहा था. 
राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू. प्रतिमाह. 
बिड़ला छात्रावास में महामंत्री का चुनाव लड़े. कला 
संकाय से छात्र संघ के लिए चुने गये. इमरजेंसी के 
दौरान भूमिगत परचा-पोस्टर चिपकाने, बांटने का 
काम. इसी आंदोलन के दौरान राजनीतिक सामग्री 
पढ़ने-लिखने की आदत बढ़ी. प्रेरित व प्रभावित 
होकर पत्रकारिता में आ गये. करीब चार दशक तक 
सक्रिय पत्रकारिता करते हुए सामाजिक, राजनीतिक, 
सांस्कृतिक, आर्थिक सरोकारों पर लिखने, लिखवाने, 
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संवाद करने का काम करते रहे. हाशिये के स्वर को 
उभारने, बेजुबानों को आवाज देने, अनाम-गुमनाम 
नायकों को उभारने, उनके नायकत्व को स्थापित 
करना ही पत्रकारिता का मूल विषय रहे. लेखन के 
केंद्रमें रजनीतिक सवाल और मुद्दे रहे. यात्रा वृत्तांत व 
आध्यात्म के मूल सवालों ने आकर्षित किया. 
राजनीतिकचेतना.. ... 

जयप्रकाश नारायणजी का गांव होने की वजह से 
श्री हरिवंश को जनसरोकार और बुनियादी राजनीति के 
सवालों को बचपन से ही देखने-जानने-समझने का 
मौका मिला.गांव में रहते हुए जयप्रकाश नारायणजी 
के निजी सचिव जगदीश बाबू से उनका आत्मीय 
रिश्ता बना. बाद में पढ़ाई के लिए बनारस जाने के 
बाद समाजवादी अर्थशास्त्री, राजनीतिक विचारक 
कृष्णनाथजी के यहां आना-जाना शुरू हुआ, सर्वसेवा 
संघ में आने-जाने की शुरुआत हुई. दादा धर्माधिकारी 
समेत कई लोगों को करीब से जानने का मौका मिला. 
राजनीतिक चेतना का विस्तार होता रहा. जगदीश बाबू 
ने श्री हरिवंश को इमरजेंसी के दिनों में तीन बड़े लोगों 
के नाम पत्र लिखकर दिल्ली भेजा. जेपी के गांव की 
होने की वजह से,जगदीश बाबू का पत्रवाहक होने 
की वजह से तीन में से दो लोगों ने मिलने से मना 
कर दिया. मना करनेवाले दोनों लोग पत्रकारिता और 
राजनीति में बड़े नाम थे. तीन में एक पत्र अनुपम मिश्र 
के नाम था. अनुपमजी के पिता कवि भवानी प्रसाद 
मिश्र ने उत्साह और आत्मीयता दिखायी. इस तरह श्री 
हरिवंश को राजनीति को करीब से देखने-समझने का 
अवसर मिलता रहा. 


पत्रकारिता 


७ कैरियर के रूप में पत्रकारिता की शुरुआत तो 
टाइम्स आफ इंडिया समूह से हुई लेकिन पहला 
लेखन जनवार्ता के लिए किया . जनवार्ता के 





संपादक श्यामा प्रसाद प्रदीप ने पहली बार पत्र 
छापा. 


७० टाइम्स आफडइंडिया समूह में ट्रेनी जर्नलिस्ट के 
रूप में चयन . फिर उसी समूह की हिंदी पत्रिका 
धर्मयुग में उप-संपादक के रूप में 4977-98॥ 
तक कार्यरत . 

आनंद बाजार पत्रिका समूह की हिंदी पत्रिका 
रविवार में सहायक संपादक के तौर पर 985 
-989 तक कार्यरत . 


७ अक्तूबर 989 में रांची से प्रकाशित प्रभात खबर 
अखबार में बतौर प्रधान संपादक जुड़ना . 

७ प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के अतिरिक्त सूचना 
सलाहकार (संयुक्त सचिव) के रूप में (पीएमओ ) 
कार्यरत . -990 से जून 99] तक 

७ ]99| में पुन: बतौर प्रधान संपादक, प्रभात खबर 
में वापसी और तब से जून 206 तक अखबार में 
प्रधान संपादक के रूप में कार्यरत . 


० भारतीय प्रेस संस्थान की पत्रिका विदुरा के 
सलाहकार संपादक . 

० धर्मयुग,रविवार,प्रभात खबर से इतर अनेक 
पत्र-पत्रिकाओं में अलग-अलग विषयों पर 
लेखन . इनमें नवभारत टाईम्स, दैनिक भास्कर, 
फस्टपोस्ट, संडे ( अंग्रेजी) जैसे प्रकाशन प्रमुखता 
से शामिल हैं . 

७ पत्रकारिता के जरिये सामाजिक राजनीतिक 
बदलाव में सार्थक व सक्रिय हिस्सेदारी 


० सामाजिक हस्तक्षेप के लिए इंडिया टुडे, तहलका 
जैसी पत्रिका ने विशेष स्टोरी की . दिल्‍ली से 
प्रकाशित प्रतिष्ठित अंग्रेजी पत्रिका सिविल 
सोसाइटी ने प्रभात खबर को भंवरजाल से निकाल 
हिंदी पत्रकारिता और क्षेत्रीय पत्रकारिता का एक 
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ब प्रभात खबर में हरिवंश की भूमिका पर प्रकाशित एक रिपोर्ट 








मानक बनाने के लिए व्यक्तित्व-कृतित्व पर विशेष 
कवर स्टोरी की . 

अखिल भारतीय पत्रकारिता विकास परिषद, 
कोलकाता द्वारा अगस्त 996 में आचार्य महावीर 
प्रसाद द्विवेदी पत्रकारिता सम्मान . 

पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान व कार्य के 
लिए अगस्त 2008 में भोपाल (मध्य प्रदेश) में प्रथम 
माधव राव य॒प्रे पुरस्कार से पुरस्कृत व सम्मानित . 
केके बिड़ला फाउंडेशन जर्नलिस्ट रिसर्च फेलोशिप 
के निदेशक मंडल में सदस्य . 

भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के हिंदी 
सलाहकार समिति में सदस्य- 99-996 तक 
992 में बिहार सरकार के राजभाषा पुरस्कार 
चयन समिति में सदस्य . 

200। और 2004 में झारखंड विधानसभा की श्रेष्ठ 
विधायक चयन समिति में सदस्य 

999-2002 तक भारत सरकार के रेल मंत्रालय 
के हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य 

4998 से 2003 तक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय 
पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्रबंध समिति सदस्य 
भारत सरकार द्वारा लोकनायक जयप्रकाश 
नारायण जन्म शताब्दी समारोह आयोजन समिति 
में सदस्य नामित 

एशियन डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर ( आद्री) में 
आर्गेनाइजिंग कमिटी सदस्य ( बिहार) और 
झारखंड में वाइस प्रेसिडेंट ( पूर्व) 

वर्ल्ड एसोसिएशन आफ न्यूजपेपर, फ्रांस के वर्ल्ड 
एडिटर फोरम में सक्रिय भागीदारी . 

एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया, नई दिल्‍ली के सदस्य 
सितंबर 2072 में जोहांसबर्ग ( दक्षिण अफ्रीका) में 
आयोजित नौवें विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान हिंदी 
के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान . 

० आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ विचार मंच, मेहरौली, 
दिल्‍ली द्वारा आचार्य तुलसी सम्मान, 20॥4 में 


७ बैंक सेवा 
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98। से 984 तक बैंक आफ इंडिया, हैदराबाद व 
पटना में अधिकारी के रूप में कार्यरत . 


भारतीय रिजर्व बैंक में बतौर अधिकारी चयन 
लेकिन नौकरी के लिए नहीं जाना . 


७ राजनीति 
७ अप्रैल 204 में जनता दल यू की ओर से बिहार से 


राज्यसभा सदस्य निर्वाचित . 


09 अगस्त 208 को राज्यसभा के उपसभापति 
पद के लिए निर्वाचित . 


७ विदेश यात्रा 


यूएसआइएस के निमंत्रण पर 994 में पहली 
विदेश यात्रा के रूप में अमेरिका व ब्रिटेन की यात्रा . 


बतौर पत्रकार प्रधानमंत्री के साथ मीडिया 
शिष्टमंडल सदस्य के रूप में रूस, चीन, मैक्सिको, 
ब्राजील, इथियोपिया, तंजानिया, मॉरीशस, जापान, 
मलेशिया, वियतनाम और इटली की यात्रा . 

नौवें विश्व हिंदी सम्मेलन में शामिल होने के लिए 
दक्षिण अफ्रीका की यात्रा . विश्व हिंदी सम्मेलन के 
लिए ही लंदन, सूरीनाम,न्यूयॉर्क की यात्रा . 

207 में न्यूयॉर्क की यात्रा . 

बतौर पत्रकार अध्ययन व रिपोर्ट के लिए सिंगापुर, 
हांगकांग, रूस, चीन, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, 
कोरिया, स्वीडन समेत कई देशों की यात्रा . 
अंतरराष्ट्रीय विकास सप्ताह सम्मेलन में भाग 
लेने के लिए लंदन स्कूल आफ इकोनॉमिक्स 
(ब्रिटेन) की यात्रा . 

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए न्यूयार्क 
(अमेरिका) का दौरा . 


७ इंटरपार्लियामेंट्री यूनियन ( आइपीयू) के 39वां 


सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
जिनेवा का दौरा . 


राज्यसभा की ओर से मैत्रीमंडल का प्रतिनिधित्व 
करने के लिए जापान की यात्रा 


आइपीयू की 40वीं सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करने 
के लिए दोहा की यात्रा 
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प्रकाशित व संपादित किताबें 





झारखंड : समय और सवाल 

झारखंड : सपने और यथार्थ 

झारखंड : अस्मिता के आयाम 

झारखंड : सुशासन अब भी संभावना है 
जोहार झारखंड 

संताल हूल- आदिवासी प्रतिरोध संस्कृति 
झारखंड : दिसुम मुक्तिगाथा और सृजन के सपने 
बिहारनामा 

बिहार : रास्ते की तलाश 

बिहार: अस्मिता के आयाम 

जनसरोकार की पत्रकारिता 

शब्द संसार 

दिल से मैंने दुनिया देखी 


चंद्रशेखर : द लास्ट आइकॉन ऑफ़ 
आइडियोलाजिकल पोलिटिक्स 


चंद्रशेखर से संबंधित पुस्तकों का 
संपादन 

७ चंद्रशेखर के विचार 

७ उथल-पुथल और ध्रुवीकरण (चंद्रशेखर संवाद 
एक) 

रचनात्मक बेचैनी में ( चंद्रशेखर संवाद दो) 

एक दूसरे शिखर से (चंद्रशेखर संवाद तीन) 
चंद्रशेखर के बारे में 


चंद्रशेखर : मेरी जेल डायरी : भाग एक और दो 





ब. पत्नी आशा सिंह के साथ हरिवंश 





व्यक्तिगत जानकारी 





: स्वर्गीय श्री बांके बिहारी सिंह 
: श्रीमती देवयानी देवी 

: 30 जून 4956 

: श्रीमती आशा सिंह 

: एक बेटा,एक बेटी 
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पिता का नाम 
माता का नाम 
जन्म तिथि 
पत्नी का नाम 
संतान 
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पागल दोड 


अपनी आवश्यकताएँ बढ़ाते रहने 


| 
पाजल दौड़ में जो लोग आज लगी हैं, वे निरर्थक 
४०३ तरह खुद अपने सच में वृद्धि, 
अपने सच्चे जानमें वृद्धि कर रहे हैं;उत्त सबके 
70 03:55:0 5 000] 





४ गांधी की सेवाग्राम कुटिया के आगे आज की दुनिया की दिशा के बारे बड़ा सटीक गांधी 
प्रश्न व विचार है . आज की दुनिया के भविष्य व अस्तित्व से जुड़ा . हाल में श्री हरिवंश सेवाग्राम 
और पवनार, दोनों जगह गये,तो गांधी के इस उद्धरण को उन्होंने कई जगह उद्धृत किया . वह 
उद्धरण है- ' अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते रहने की पागल दौड़ में जो लोग लगे हैं, वे निरर्थक 


0 





> महात्मा जोधी 





मान रहे हैं कि इस तरह खुद अपने सत्व में वृद्धि, अपने सच्चे ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, उन सबके 


लिए ' ' हम यह क्या कर बैठे? ' 'ऐसा सवाल पूछने का समय एक दिन आये बगैर रहेगा नहीं . 
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एक के बाद एक अनेक संस्कृतियां आयीं और गयीं, लेकिन प्रगति की बड़ी-बड़ी बड़ाइयों 

के बावजूद मुझे बार-बार पूछने का मन होता है कि  ' यह सबकिसलिए? उसका प्रायोजन 
क्या?''डार्विन के समकालीन वॉलेस ने कहा है कि तरह-तरह की नयी खोजों के बावजूद 
पचास वर्षों में मानव की नैतिक ऊंचाई एक इंच भी बढ़ी नहीं . टालस्टाय ने यही बात कही . बुद्ध, 
ईसा मसीह और मोहम्मद पैगंबर, सभी ने एक ही बात कही है . 


-महात्मा गांधी . 





' गांधी ही विकला हैं !' 


(श्री हरिवंश से पत्रकार विकास कुमार की बातचीत) 


सवाल: चार दशक तक सक्रिय पत्रकारिता करते हुए, 
राजनीति का आंकलन आपने किया.अब खुद राजनीति 
मेंहैं. बाहर से राजनीति को देखना, आंकना, फिर उसका 
हिस्सा बनना. क्या फर्क है? पत्रकारिता से राजनीति में 
क्यों आये? 


जवाब: लौटकर पीछे देखता हूं, तो पाता हूं कि आजादी 
के बाद से लगभग सत्तर के दशक तक देश में जो 
पत्रकारिता थी,उसके कुछ मूल्य थे, कुछ प्रतिबद्धताएं 
थीं. वे प्रतिबद्धताएं, आजादी की लड़ाई में संघर्ष से 
उपजे मूल्य थे. गांधी के नैतिक आग्रह, आत्मसंयम 
व मर्यादा की छाप, पूरे समाज पर थी. राजनीति में 
थी. जीवन के अन्य हिस्सों में थी. पत्रकारिता में 
भी. इसलिए सत्तर के दशक तक वैसे संपादक रहे, 
जो आजादी की लड़ाई के हिस्सेदार,साक्षी,गवाह 
थे. सी.वाई. चिंतामणिजी, के.रामाराव, बाबू राव 
विष्णु पराड़कर, अमृत लाल चक्रवर्ती, बालमुकुंदजी, 
नेशनल हेरल्ड के चलपति राव, श्यामलाल जैसे 
लोग.'लीडर' जैसा अखबार. सिर्फ 'लीडर' ही 
नहीं, इस धारा में देश के अलग-अलग हिस्सों में जो 
भाषायी अखबार भी निकलते थे, उनमें भी इसी तरह 
के संपादक और पत्रकार थे, जो मानते थे कि समाज 
के अंदर आदर्श,ईमानदारी,प्रतिबद्धता और गांधीवादी 
मूल्य सर्वोपरि हैं और पत्रकारिता के लिए भी यही 
कसौटी हैं. पत्रकारिता के लिए भी गांधी का कहा 


“साध्य व साधन' का सूत्र प्रासंगिक, प्रेरक व पाथेय 
है. आप जानते हैं, चिंतामणिजी (लीडर के संपादक ) 
पहले 35 रुपये प्रतिमाह पर एक अनाम रिपोर्टर थे. 
फिर दैनिक पत्र (लीडर) के संपादक बने. फिर प्रांत 
के मंत्री और एक पार्टी के लीडर भी हुए. आजादी की 
लड़ाई के दौरान. यह उनकी साख थी. 


गांधी का मूल मंत्र क्या था? एक पंक्ति में कहें तो 
साधन ओर साध्य में रिश्ता. जो आपके आदर्श हैं, 
आकांक्षा है, कल्पना है, सपने हैं, उनको पूरा करने के 
लिए आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं, वह रास्ता कैसा 
है, यह मूल सवाल है. गांधी ने माना कि यदि जीवन में 
बेहतर काम करना है, तो वह रास्ता सच का, अहिंसा 
का, ईमानदारी का, नैतिक मूल्यों का ही हो सकता 
है. इस गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित जो आजादी 
की लड़ाई की धारा थी, उसमें क्रांतिकारी लोग भी 
थे. उनकी धारा हिंसा में विश्वास करती थी, लेकिन 
जीवन में रहन-सहन में वे भी गांधीवादी ही थे. इस 
विचारधारा का असर पत्रकारिता पर रहा. उस दौर के 
कई शीर्ष राजनेता भी पत्रकार थे. 


मैंने जब पत्रकारिता शुरू की, तो उस दौर में आजादी 
के बाद की दूसरी पीढ़ी अलग-अलग क्षेत्रों में नेतृत्व 
संभालने लगी थी. पर, वह पीढ़ी पहली पीढी से 
प्रशिक्षित थी. कुछ पहली पीढ़ी के भी थे. जैसे हमारे 


पहले संपादक धर्मवीर भारती. उन दिनों गैर कांग्रेसवाद 
की हवा थी. इस पर समाजवादी,कम्युनिस्टों, जनसंघ 
के लोगों का अलग-अलग चिंतन चला. उसी समय 
दीनदयाल उपाध्याय ने अर्थनीति के लिए एकात्म 
मानववाद की चर्चा शुरू की. समाजवादियों ने 
सबसे अधिक प्रखर ढंग से अपनी विचारधारा 
सामने रखी. डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्रदेव, मधु 
लिमये, चंद्रशेखर, जॉर्ज, राजनारायण वगैरह. ये 
सब समाजवादी धारा से निकले लोग थे. पर,जब 
राजनीति में समाजवादी धारा एक थी, तो उसका नयी 
पीढ़ी पर असर था. उसी तरह साम्यवादी धारा का 
भी. साम्यवादी धारा में एक धारा थी, जिसने कहा कि 
परिवर्तन सत्ता के रास्ते नहीं, बंदूक के रास्ते संभव है. 
वह धारा नक्सलवाद की थी. हमारे समय में उसका 
जोर था. आप पायेंगे कि समाजवादी पार्टी बंट चुकी 
है. प्रजा सोशलिस्ट,सोशलिस्ट वगैरह में. कम्युनिस्ट 
भी बंट गये. सीपीआइ और सीपीएम. भारतीय जनसंघ 
में दीनदयालजी के एकात्म मानववाद की चर्चा शुरू 
हुई, पर इन सबके बीच नक्सलवाद की धारा ने भी 
प्रतिभावान युवकों को अपनी ओर आकर्षित किया. 
समाज-देश के इसी माहौल या पृष्ठभूमि में हमारी 
पीढ़ी किशोर से युवा हो रही थी. हमारे मानस पर इन 
विचारधाराओं का प्रभाव था, क्योंकि तब विचारों का 
आकर्षण था. विचारों और वादों ने ही मानव इतिहास 
को अलग-अलग मोड़ पर बदला व प्रभावित किया 
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कम &टस नरम गत सबसे. 


है. हालांकि उनकी जगह अब टेक्नोलाजी ने ले 
ली है. पर, जब हमारी पीढ़ी पढ़ रही थी, तब जेपी 
आंदोलन शुरू हुआ. आप पायेंगे कि आंदोलन में 
ऐसे ही विचारधारा के युवा ज्यादा जुड़े और इन्हीं 
विचारधाराओं से प्रभावित युवा तब पत्रकारिता में 
भी आ रहे थे. आजादी के जो पत्रकारिता में 
आ रहे थे, वे आजादी की लड़ाई के मूल्यों से प्रेरित 
व प्रभावित होकर आये.जब हम लोग आये, तब 
ऐसे लोगों को हमने अपने बीच देखा. वह समय भी 
अलग लगा. लोक-लाज,मान-सम्मान-मर्यादा का 
समय. मुझे याद है कि गणेश मंत्री वरिष्ठ पत्रकार थे. 
शुरू-शुरू मे जब टाइम्स आफ इंडिया ( मुंबई) में 
प्रशिक्षु पत्रकार बनकर गया तो उनके साथ धर्मयुग 
में काम करने का मौका मिला. उन दिनो धीरे-धीरे 
शराब पीना पत्रकारों के लिए जरूरी तो नहीं था, 
लेकिन पत्रकारिता के गलियारे में शराब प्रवेश कर 
चुकी थी.एक बार हमलोग कहीं गये. किसी मित्र के 
कार्यक्रम में. तब किसी ने बीयर दिया. मंत्रीजी कुछ 
पीते नहीं थे,मैं भी नहीं पीता था, पर हमारे एकाध 
कलीग थे, पीनेवाले. वे पीने लगे. मंत्रीजी ने कहा 
कि हमलोगों को अब चलना चाहिए. मर्यादा तो होनी 
चाहिए. हमारी पीढ़ी के लोग बीयर पी रहे थे, तो वहां 
मंत्रीजी जैसे लोग खड़े नहीं हो पाते थे. असहजता 
लगती थी. बड़े-छोटे के बीच व्यवहार में संयम- 
मर्यादा. यह नैतिक दौर था. स्वअनुशासन का दौर. इस 
पृष्ठभूमि में मैं पत्रकारिता में आया. 


मेरे आरंभिक पत्रकारीय जीवन में ही गणेश मंत्री, 
धर्मवीर भारती, नारायण दत्तजी, विश्वनाथ सचदेव 
जैसे अनेक लोगों का असर रहा. इनसे निजी जीवन 
और मेरी पत्रकारिता पर प्रभाव पड़ा. इमरजेंसी का 
समय 58 फिर 33.50 208 
आया. नये दौर ६33 ६2 हुई. इस नये दौर में एक 
मंत्र चला, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यही मूल मंत्र 
बन गया. 94 के बाद भारतीय समाज इस रास्ते चल 
पड़ा. चीजें तेजी से बदलीं. पर संयोग से इस दौर में 
एक ऐसे अखबार में काम करने का मौका मिला 
जहां मुझे अपने ढंग से काम करने की एक सीमा 
तक छूट थी. 94 में भारत सुराजी लीक ( लाइसेंस 
कोटा-परमिट राज) से हटकर उदारीकरण के रास्ते 
चल पड़ा तो उसका असर पत्रकारिता पर भी गहराई 
से पड़ा. न्यूज यू कैन यूज” का स्‍लोगन आया. 50 
से लेकर 94 तक की पत्रकारिता में समाज की पीड़ा, 
वंचितों की आह, नैतिक सवाल या जो किसी धर्म- 
जीवनपद्धति के स्वस्थ सनातन मूल्य हैं,उनको बचाये 
रखना पत्रकारिता थी. अपवाद भी हैं, आपातकाल 
जैसी भूमिका पर मोटे तौर पर पत्रकारिता का स्वर एक 
नया समाज,वर्गविहीन-जातिविहीन बने, संकीर्णता 
से मनुष्य ऊपर उठे, औरतों, पीछे छूटे लोगों, बच्चों 
को विशेष अवसर मिले, ये प्रेरक तत्व थे. लेकिन 
94 के बाद आदर्श या सृक्तवाक्य बना, अधिकतम 
लाभ कमाना यानी प्रॉफिट ही सब कुछ है. तब आया 
“न्यूज यू कैन यूज'. उसी समय किसी फिल्म का एक 
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बातचीत 


हा है हमारे यहां आजादी के बाद 
ही विनोबाजी ने कहा कि हम 

इंद्रियजीवी पीढ़ी गढ़ रहे हैं . इंद्रियों का 
सुख ही सब कुछ, इस रास्ते बढ़ रहे हैं . 

हमारे ऋषियों ने तो बहुत पहले इन 
चीजों पर सावधान किया है . पर बाद के 
दौर में विज्ञापन ही सब कुछ बन गया . 
अखबारों में मार्केटिंग हेड-विज्ञापन हेड 
अहम हो गये . संपादक व संपादकीय 
टीम गौण . यह परिवर्तन का दौर रहा . 
संयोग से जहां हमने काम किया, वहां 
हमने साथियों के साथ मिलकर ऐसा 
अवसर बनाया कि संपादक की गरिमा, 
पुरानी चीजें,पुराने मूल्य रहे . अर्थशास्त्र 
का विद्यार्थी रहा और पत्रकारिता में 
आया, तो आर्थिक सवालों को 
समझने की कोशिश करता था. ह। ह। 


गाना आया-'दिल मांगे मोर. न्यूजपेपर उद्योग में यह 
काफी प्रचारित हुआ. यानी, जो सेंसेज (ईंद्वियों ) को 
सैटिस्फाइ (संतुष्ट ) करे, वही प्रमुख है. भारत का 
आदर्श क्‍या था, गीता का क्‍या संदेश था, भौतिक 
भूख, इंद्रिय भूख की आग मत जलाओ. एक और 
नया तथ्य जुड़ा. यह इंद्रिय निग्रह या लोभ को संयमित 
करने की बात महज पूरब के सभ्यता में ही नहीं थी. 
4945 में विश्वयुद्ध के बाद अमरीका में न्यू डील 
आर्थिक नीति आयी. उसमें 'मास प्रोडक्शन' (बड़े 
पैमाने पर उत्पादन) की अवधारणा थी. प्रो. जे.के 
गैलब्रेथ, जाने-माने अर्थशास्त्री तब अमरीका में 
आर्थिक विभागों के मंत्री थे. उन्होंने तब इस प्रस्ताव 
पर राय दी कि इस रास्ते मत जायें. बड़े पैमाने पर 
उत्पादन की बढ़ावा देने की अर्थनीति का रास्ता 
सही नहीं. विज्ञापन की शुरुआत होगी, लोगों की 
इंद्रियों (सेंसेज) को अपील कर वस्तुओं की बिक्री 
की प्रतिस्पर्धा होगी. उपभोक्ता समाज खड़ा होगा. 
ये चेतावनी किसी और ने नहीं, दुनिया के मशहूर 
अर्थशास्त्री प्रो. जे.के.गैलब्रेथ ने दी थी. बाद में वह 
भारत में अमरीका के राजदूत बने. अब पाया गया है 
कि यूरोप, अमेरिका में लोग जितनी चीजें उपभोग के 
लिए खरीदते हैं, उसमें से एक तिहाई चीजें जीते जी 
उपभोग भी नहीं कर पाते. इसी रास्ते की देन है माल्स, 
बिगशॉप्स की संस्कृति. हमारे यहां आजादी के बाद ही 
विनोबाजी ने कहा कि हम इंद्रियजीवी पीढ़ी गढ़ रहे हैं. 
इंद्रियों का सुख ही सब कुछ, इस रास्ते बढ़ रहे हैं. 
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हमारे ऋषियों ने तो बहुत पहले इन चीजों पर 
सावधान किया है. पर बाद के दौर में विज्ञापन ही सब 
कुछ बन गया. अखबारों में मार्केटिंग हेड-विज्ञापन 
हेड अहम हो गये. संपादक व संपादकीय टीम गौण. 
यह परिवर्तन का दौर रहा. संयोग से जहां हमने 
काम किया, वहां हमने साथियों के साथ मिलकर 
ऐसा अवसर बनाया कि संपादक की गरिमा, पुरानी 
चीजें,पुराने मूल्य रहे. अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा 
और पत्रकारिता में आया, तो आर्थिक सवालों को 
समझने की कोशिश करता था. मैं आज भी मानता 
हूं कि आर्थिक सवाल राजनीति व समाज को 
सर्वाधिक प्रभावित करते हैं. मार्क्स का मत था कि 
इतिहास को मोड़नेवाले क्षणों में आर्थिक सवालों की 
निर्णायक भूमिका रही. मैं जिस अखबार से जुड़ा था, 
उसका मालिक नहीं था. हमारी सीमा थी. आजादी 
या स्वतंत्रता हमेशा सीमा में होती है, अराजक नहीं. 
इस एहसास के साथ हमने काम किया. पर, 27 वर्षो 
तक रहने के बाद लगने लगा था कि अब नेतृत्व नयी 
जमात को सौंपनी चाहिए. और उम्र तो जीवन की एक 
कठिन सच्चाई है. 


चार दशक तक इस पेशे में रहा. उसी मनःस्थिति 
या दौर में राजनीति में जाने का अचानक मौका मिला. 
लगा कि यह देखने का अवसर मिला है कि बदलाव 
के सबसे सशक्त माध्यम राजनीति की दुनिया कैसी 
है? पत्रकारिता में राजनीति पर प्रायः लिखता था 
कि राजनीति ही समाज को दिशा देती है. समाज को 
बदलती है. एक बार बीच में अलग मौका मिला था, 
तो प्रधानमंत्री चंद्रशेखरजी के साथ पीएमओ में काम 
किया. ब्यूरोक्रेसी व सिस्टम को समझने की अंदर से 
उत्सुकता थी. राज्यसभा का इतिहास पढ़ा था. अलग- 
अलग पेशे से राजनीति में और विशेषकर इस उच्च 
सदन में लोग आये, जिनके बारे में हमेशा मन पर एक 
प्रभाव रहा. 


लोगों को अब शायद याद नहीं कि इस उच्च 
सदन में कैसे-कैसे लोग आये ? केएस हेगड़े. जनता 
पार्टी की सरकार के समय लोकसभा के अध्यक्ष बने 
थे.पर, हेगड़े साहब पहले राजयसभा में थे. 4957 
में ही राज्यसभा के सदस्य बने थे. फिर वे मैसूर 
हाइकोर्ट के जज बने, बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया. 
न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, भारत के मुख्य न्यायधीश, 
वे भी राज्यसभा के सदस्य रहे. एक धारा और 
रही. भगवतीचरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, 
श्रीकांत वर्मा, अमृता प्रीतम, ताराशंकर बंदोपाध्याय, 
डी चटोपाध्याय,हरिवंश राय बच्चन, बनारसी दास 
चतुर्वेदी, आरआर दिवाकर, राजमोहन गांधी, हुंमायू 
कबीर, उमाशंकर जोशी, डॉ ताराचंद,काका साहब 
कालेलकर, धर्मशास्त्र के जानकार डॉ काणे, वैज्ञानिक 
कस्तूरीरंगन, विद्यानिवास मिश्र, डॉ.अशोक मित्र, 
लीलावती मुंशी,आरके नारायण, आचार्य नरेंद्रदेव, डॉ 
राजा रमनन्‍ना,सालिम अली, पट्टाभिसीतारमय्या,पंडित 
अलगू राय,अरूण शौरी,खुशवंत सिंह,कुलदीप 
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नैयर... ऐसे अनेक नाम. कुछ नामिनेटेड,कुछ 
चयनित होकर आये. इसी के लिए राज्यसभा बनी 
थी कि ऐसे लोग आये. यह जरूर है कि बाद में वह 
धारा कमजोर पड़ी. जब अवसर मिला तो मन किया 
कि देखूं. यह जरूर है कि ऐसे नामों के आगे मैं कुछ 
नहीं. इनकी पंक्ति में खड़ा होने की योग्यता भी मेरे पास 
नहीं, लेकिन इन्हें समझने की उत्सुकता हमेशा रही. मैं 
राजनीति में इन्हीं लोगों से प्रभावित होकर आया. 


सवाल : चार दशकों तक आपने पत्रकारिता के 
सरोकार,प्रभाव और ताकत को देखा. अब राजनीति की 
ताकत देख रहे हैं. सरोकार बनाये रखने और बदलाव 
लाने में कौन महत्वपूर्ण है? पत्रकारिता और राजनीति में 
कैसा संबंध होना चाहिए? 


जवाब: यह सवाल कि पत्रकारिता-राजनीति या 
पत्रकारिता-न्यायपालिका के बीच क्या रिश्ता होना 
चाहिए, ऐसा ही है जैसे यह कि समाज के अन्य 
वर्गों के बीच क्या रिश्ता हो? सब आपस में गहरी 
ताल्‍लुक रखनेवाली संस्थाएं हैं. हमारे संविधान में 
न्यायपालिका,कार्यपालिका और विधायिका में तो 
संतुलन की व्यवस्था है ही लेकिन इन तीन स्तंभों के 
अतिरिक्त अपने महत्व के कारण पत्रकारिता चौथा 
स्तंभ बनी. हर का महत्व है. जब मैंने पत्रकारिता की, 
तो मेरी पत्रकारिता का मूल विषय या स्वर समाज के 
बदलाव का ही रहा. जेपी आंदोलन ने ही विद्यार्थी 
जीवन में पत्रकारिता में जाने के लिए प्रेरित किया. 
इस कारण हमेशा मानता रहा कि समाज को बड़े 
स्तर पर राजनीति बदलती है. इस विषय पर अनेक 
लेख भी लिखा. याद है कि 'धर्मयुग' पत्रिका में मेरा 
एक लेख आमुख कथा (कवर स्टोरी) के रूप में 
छपा कि क्रांतियां हुईं, फिर क्या हुआ? यह 77 में 
बदलाव की पृष्ठभूमि के संदर्भ में था. व्यापक रूप से 
फ्रांस, रूस, चीन की क्रांतियों का अध्ययन कर उसमें 
पाया था कि लेखन-साहित्य-कविता-पत्रकारिता की 
समाज बदलने में क्या भूमिका रही 2 फिर खुद अपने 
देश की आजादी की लड़ाई में पत्रकारिता की भूमिका 
से भी अवगत था. इस लेख की खूब चर्चा हुई. 
गांधीवादी प्रोफेसर रामजी बाबू 77 में सांसद बने थे, 
मुंबई धर्मयुग कार्यालय आये, तो इस लेख के बारे में 
पूछा. गणेश मंत्रीजी ने मिलाया, तो कहा कि मैं समझा 
था कि कोई अधेड़ या बुजुर्ग होगा. तारीफ की.युवा 
था, उत्साह बढ़ा. इस तरह पत्रकारिता में रहते हुए 
राजनीति पर लिखता था कि यह कैसी होनी चाहिए ? 
अवसर मिला, राजनीति में अंदर आया. 


अब पत्रकारिता और राजनीति के बीच क्‍या 
रिश्ता होना चाहिए? मुझे लगता है कि जो, जहां जिस 
पेशे या काम में है, उस समय उसे अपना वह काम, 
विवेक और समर्पण के साथ करना चाहिए. आपको 
पहले भी कई नाम बताया कि किस-किस पेशे से लोग 
राजनीति में आये. एक और नाम बताता हूं. वीके 
कृष्ण अय्यर साहब का. भारत के लीजिंड़ी ज्यूरिस्ट 
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बातचीत 


है ट् विचारों और वादों ने ही मानव 
इतिहास को अलग-अलग 
मोड़ पर बदला व प्रभावित किया है . 
हालांकि उनकी जगह अब टेक्नोलाजी 
ने ले ली है . पर, जब हमारी पीढ़ी पढ़ 
रही थी, तब जेपी आंदोलन शुरू हुआ . 
आप पायेंगे कि आंदोलन में ऐसे ही 
विचारधारा के युवा ज्यादा जुड़े और 
इन्हीं विचारधाराओं से प्रभावित युवा तब 
पत्रकारिता में भी आ रहे थे. आजादी 
के दौरान जो पत्रकारिता में आ रहे थे, 
वे आजादी की लड़ाई के मूल्यों से प्रेरित 
वप्रभावित होकर आये .जब हम लोग 
आये, तब ऐसे लोगों को हमने अपने 
बीच देखा . वह समय भी अलग लगा . 
लोक-लाज,मान- सम्मान- 
मर्यादा का समय. है । 


माने गये. इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत 
नंबूदिरिपाद की सरकार में एक मंत्री के रूप में की 
थी. बाद में वे भारत के मुख्य न्यायाधीश बने. इसी 
तरह पहले भी बताया केएस हेगड़े साहब के बारे में. 
राज्यसभा सांसद बने. फिर वापस गये न्यायिक सेवा 
में. सुप्रीम कोर्ट में रहे, इस्तीफा दिया, फिर लोकसभा 
अध्यक्ष बने. कई ऐसे लोग हुए. कई संपादक भी 
सांसद बनकर आये. असल बात यह है कि आप 
जब, जिस पेशे में हैं, काम में हैं, उसके प्रति कितने 
प्रतिबद्ध, समर्पित व ईमानदार हैं. जब आप पत्रकारिता 
में हैं, तो पत्रकारिता धर्म का कितना निर्वाह करते हैं, 
वह महत्वूर्ण है. 


पत्रकारिता का धर्म है, अपने समय के सवालों 
को उठाना. समाज जहां खड़ा है, उसे उससे आगे 
ले जाने का माध्यम बनना. सेंसेशन पैदा करनेवाली 
खबरों के दौर में काम किया लेकिन वैसी पत्रकारिता 
के विपरीत चलकर, अपनी मान्यताओं के अनुरूप. 
एक प्रसंग बताता हूं. अयोध्या में घटना हुई, उसकी 
वजह से कई जगहों पर दंगे हुए. संभवतः उस समय 
हम पहले थे, जिसने प्रेस काउंसिल से शिकायत 
की कि कैसे अखबारों ने दंगे कराये हैं, इसकी जांच 
हो. दंगों में अखबारों की भूमिका की जांच हो. प्रेस 
काउंसिल की टीम रांची आयी. रघुवीर सहाय सदस्य 
के रूप में उस समय रांची आये. शायद सरकारिया 
साहब उन दिनों सुप्रीम कोर्ट जज रहे प्रेस काउंसिल 
के चेरयमैन थे. उनके नेतृत्व में प्रेस काउंसिल का 
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पूरा बेंच रांची आया था, मेरे कंप्लेन के आधार पर 
पूरी सुनवाई करने. जिला प्रशासन के हॉल में खुली 
सुनवाई हुई. मैंने स्थानीय अखबारों का नाम लेकर 
शिकायत थी. खुद ही अपने पेशे के खिलाफ. यह 
मेरी अंतिम शिकायत थी. इसमें अखबारों को दोषी 
माना गया. हमारे अखबार को तब “मुसलमानों का 
अखबार' कहा गया. परचे बांटे गये. हमारे प्रसार 
विभाग का दबाव अलग था, पर संपादकीय स्वायतता 
पर अखबार चलाया. अपने कार्यालय में सामूहिक 
बैठक सभी विभागों की बुलायी. बताया कि अखबारों 
का धर्म क्या है? सच और सही छापना. उन्माद के 
दौर में भले हमारा अखबार तुरंत न बिके, पर ऐसे 
उसूलों से समझौता नहीं. कारण यह था कि प्रसार 
विभाग ने शिकायत की थी कि अखबार का कैश सेल 
नहीं हो रहा. जिनमें अयोध्या घटना की सनसनीखेज 
चीजें छप रही हैं, वे बिक रहे हैं. सभी विभागों के 
लोगों को बताया कि हमारी अयोध्या की खबरों का 
स्रोत क्या है? कैसे हम सही हैं? देर-सबेर हमारा 
सच समाज जानेगा. पर, हम उन्माद भावना में नहीं 
बहेंगे. इन्हीं प्रयोगों से हमारी साख बनी.ऐसी कई बड़ी 
घटनाएं हैं, उपभोक्ताओं के हित के पक्ष में खड़े होकर 
करोड़ों के विज्ञापन छोड़े. सरकारों के पाप उजागर 
करने के कारण न जाने कितने करोड़ के विज्ञापनों 
का नुकसान हुआ होगा. एक-एक घटना याद है. पर, 
इन्हीं ईमानदार प्रयोगों से अखबार की साख बनी. जड़ें 
मजबूत हुई, जो आज भी बनी हुई है. दीर्घकाल में 
अखबार को इस साख के रास्ते चल कर विज्ञापन 
मद में भी कई गुना लाभ हुआ. प्रसार में तो उस राज्य 
में अव्वल हुआ ही. एक बार शराबबंदी के खिलाफ 
गांव-गांव जाकर हमने अभियान चलाया. डायन 
प्रथा, अंध विश्वास के खिलाफ वही काम किया. 
टीचर अगर नहीं पढ़ाते थे, तो शिक्षकों के खिलाफ 
भी लिखने का अभियान चलाया. यह जानते हुए भी 
कि एक बड़ा ताकतवर वर्ग अखबार नहीं पढेगा, 
लेकिन हमारी टीम ने ऐसा किया. बड़ा विरोध हुआ, 
पर समाज हित-देश हित में ऐसे अनेक काम किये. 
गुड न्यूज का स्तंभ शुरू हुआ.सोशल आडिट का 
काम भी अखबार में शुरू करवाया. मूल बात यह है 
कि जब पत्रकारिता में हैं, तो पत्रकार की तरह काम 
करें. उसके धर्म का अनुपालन करें. जब राजनीति 
में हैं, तो राजनीति को समझें. राजनीति, समाज को 
बदलने का माध्यम है. कैसे सिस्टम प्रभावी हो, संसद 
प्रभावी हो, विधायिका असरदार हो, सदन में सिर्फ 
बहस न हो, हल भी निकले, इस दिशा में कोशिश हो. 
पत्रकारिता और राजनीति, दोनों समाज को बदलने के 
माध्यम हैं. दोनों के बीच स्वस्थ रिश्ते की जो कल्पना 
की गयी है, वही कायम रहे.दोनों अपने धर्म का पालन 
करें. जहां तक ताकत की बात है, तो पत्रकारिता की 
ताकत को काफी प्रभावी और दूरगामी माना गया है. 
हमारे यहां तो शब्द को ब्रह्म माना गया, लेकिन शब्द 
वह जिसका सत्व सच के साथ हो. विज्ञापन से निकले 
हुए शब्द नहीं. पेड न्यूज, न्यूज यू कैन यूज, पेज श्री 
की पत्रकारिता ने शब्दों के ब्रह्मत्व को खत्म किया 
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है.उसके सत्व व साख को खत्म किया है. 


आज लोग भूल गये हैं, एक दौर आया कि गांधी 
ने विज्ञापन लेना बंद कर पत्रकारिता की. आज इस 
पर पत्रकारों को विचार करना चाहिए.अधिक मुनाफा 
की जो पत्रकारिता है, उसके लिए सिर्फ अखबार 
मालिकों को दोष नहीं देता. आज एक अखबार शुरू 
करने के लिए कितने करोड़ चाहिए, हर कोई जानता 
है. इसलिए पत्रकारिता के मूल तत्व अप्रभावी होते जा 
रहे हैं. पत्रकारिता और पत्रकारों के असर अब कितने 
हैं, लोकप्रतिष्ठा अब कितनी है, यह खुद पत्रकारों 
से सुनता हूं. इसी तरह राजनीति का प्रसंग है. गांधी 
ने क्या कहा था. साधन और साध्य के बीच रिश्ता. 
उधर पत्रकारिता भटकी, इधर राजनीति भी. गांधी ने 
राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए दर्जनों मापदंड तय 
किये. हम उस पर कितने खरे हैं. दोनों समाज बदलाव 
के माध्यम हैं. दोनों को आत्मविश्लेषण करना चाहिए. 
यह विषय है. गीता में कहा गया है- महाजनो येन गता, 
सो पंथा. बड़े लोग जिस रास्ते जायेंगे, समाज के अन्य 
लोग उसी रास्ते का अनुकरण करेंगे. इस तरह नेतृत्व 
कर रहे लोगों को अतिरिक्त सजग रहना चाहिए. 


सवाल: आप पर यह आरोप लगा कि आपने पत्रकारिता 
का और जिस अखबार में काम करते थे, उसका नीतीश 
कुमार और बिहार सरकार के पक्ष में खबर लिखने या 
माहौल बनाने में पक्ष लिया, जिसके एवज में आपको 
राज्यसभा भेजा गया. 


जवाब: हां ऐसे आरोप लगे. मैं मानता हूं कि सार्वजनिक 
जीवन में हैं, तो लोंगों को आरोप लगाने का हक है. 
लेकिन उस आरोप पर मैं क्या सोचता हूं, उस पक्ष 
को रखने का मेरा भी धर्म है. मैंने हमेशा सामूहिक 
रूप से पत्रकारिता की. टीम के साथ मिलकर. हम 
सबने मिलकर व्यवस्थागत कमियों को उजागर करने 
का काम किया. उसी तरह अच्छे काम की प्रशंसा भी 
की. आप याद कीजिए बिहार को. 2005 से पहले 
के बिहार को. शाम के बाद पटना स्टेशन से कोई 
पटना शहर स्थित अपने घर नहीं जाता था. पटना 
से छपरा 70 किलोमीटर जाने में न जाने कितने 
घंटे लगते थे. कानून-व्यवस्था की बात दुनिया की 
खबरों की सुर्खियां थीं. सड़कों की हालत कैसी 
थी? सामाजिक हालात कैसे थे? दुनिया के बड़े 
पत्र गार्डियन,टाइम,न्यूजवीक, इकोनामिस्ट आदि 
ने लिखा कि बिहार लाइलाज है अराजक है, यह 
वह समय था कि देश के दूसरे हिस्से में बिहार की 
खबरें बमुश्किल चार लाइन छपती थी. देश-दुनिया 
में अव्यवस्था-कुव्यवस्था का विशेषण बन गया 
था, यह राज्य. मुख्य रूप से भयावह अपराध की 
खबरें. बाद में दुनिया में प्रतिष्ठित इन्हीं पत्रिकाओं 
न्यूजवीक,गार्डियन,टाइम, इकोनामिस्ट वगैरह ने 
नीतीश कुमार के आने के बाद लिखा कि बिहार 
में कितना परिवर्तन हुआ है. देश के कुछ बड़े 
अर्थशास्त्रियों ने लिखा कि जो बिहार देश पर बोझ 


बातचीत 

डर चर गांधी ने क्या कहा था . साधन 

और साध्य के बीच रिश्ता . 
उधर पत्रकारिता भटकी, इधर राजनीति 
भी . गांधी ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं 
के लिए दर्जनों मापदंड तय किये . 
हम उस पर कितने खरे हैं . दोनों 
समाज बदलाव के माध्यम हैं . दोनों 
को आत्मविश्लेषण करना चाहिए . 
यह विषय है . गीता में कहा गया है- 
महाजनो येन गता, सो पंथा . बड़े लोग 
जिस रास्ते जायेंगे, समाज के अन्य 
लोग उसी रास्ते का अनुकरण करेंगे . 
इस तरह नेतृत्व कर रहे लोगों को 
अतिरिक्त सजग रहना चाहिए. हक 


था, वह राज्य डबल डिजिट में ग्रोथ करने लगा है. 
क्या बिहार का अखबार होने के कारण हमारा धर्म 
नहीं था बिहार के इस परिवर्तन से लोगों को अवगत 
कराना? हम तो वही कर रहे थे. आप याद कीजिए, 
बिहार के सारे अखबारों पर प्रेस काउंसिल में एक 
आधारहीन आरोप लगा कि वे सरकार के पक्ष की 
खबरें छापते हैं. प्रेस काउंसिल के तत्कालीन चेयरमैन 
थे, सुप्रीम कोर्ट के न्‍्यायधीश रहे मार्कडेय काटजू. प्रेस 
काउंसिल ने एक नोटिस जारी किया सभी अखबारों 
को कि आपलोग सरकार के दबाव में पत्रकारिता कर 
रहे हैं. हम इकलौते थे, जिन्होंने उनको लंबा लिखित 
दस्तावेज भेजा कि हमने कितनी खबरें सरकार के 
खिलाफ छापी ? हमने जो दस्तावेज उन्हें दिये, उसे 
अखबार में तीन पेज में छापा, ताकि पाठक भी जाने 
कि प्रेस काउंसिल का यह आरोप नितांत गलत व 
निराधार था. 


हमारे अखबार में यह जरूर होता रहा कि देश- 
दुनिया में बिहार के बदलाव की जो खबर छपती रही, 
जो बिहार नहीं पहुंचती थी, उनको भी हमने छापा. 
आलोचनात्मक या व्यवस्थागत कमियों की खबरों 
के साथ-साथ. लेकिन सिर्फ बिहार या राजनीति के 
मामले पर ही नहीं. विज्ञान से लेकर बदलती दुनिया 
के बरे में श्रेष्ठ चीजें छपी. कैसे उन दिनों अखबार 
की प्रसार संख्या बढ़ी थी. अब यह सोशल मीडिया 
का दौर है. बिना जवाबदेही का अराजक समय. कोई 
किसी के बारे में कुछ भी कह-बोल-लिख रहा है. 
दुनिया के दूसरे मुल्कों में इस मीडिया को लेकर गंभीर 
बहस चल रही है. पर, हम नींद में हैं. इसलिए मेरे जैसे 
अति सामान्य इंसान के लिए भी लोग ऐसी व्याख्या 
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करने को स्वतंत्र हैं. 


सवाल: आपको सांसद बने पांच साल हो गये. पिछले पांच 
सालों में आपने क्या किया? 


जवाब: राजनीति में एक सांसद की जो सही भूमिका 
हो सकती थी,उसी रास्ते चलने की कोशिश 
की.राजनीति, समाज बदलाव का सशक्त माध्यम 
है. संसदीय राजनीति उस बदलाव की राजनीति 
का एक हिस्सा है. पहला काम, जो कह सकता हूं, 
वह यह कि पत्रकारिता में रहते हुए एक राजनीतिक 
व्यक्ति से अपेक्षा रखता था कि राजनीति में जाने के 
बाद, सांसद-विधायक आदि बनने के बाद उसका 
दर्प या अहंकार न बढ़े. अचानक रुतबा न बढ़े. वह 
विशिष्ट न बने, न दिखाई दे. मैं यह कह सकता हूं कि 
अगर मैं सांसद बना, तो इस धर्म का निर्वाह किया. 
इस तरह का आचरण कि जिसकी शिकायत समाज 
करता है, उससे खुद को बचाकर रखने की सचेत 
कोशिश करता हूं. पत्रकारिता में भी अनाम संपादक 
ही रहा. कभी मुख्यमंत्री,ग़जभवन या बड़े लोगों के 
पास अकारण या बिना बुलाये नहीं गया. कभी गाड़ी 
पर प्रेस या संपादक लिखवाकर नहीं चला. इसी तरह 
सांसद रहते हुए कोशिश कर रहा हूं. साथ ही सांसद 
रहते हुए जो संभव है,था, वह करने की कोशिश कर 
रहा हूं. पार्टी का काम या धर्म अलग रहा. बिहार में 
चुनाव था तो पार्टी के काम से संसद से अनुपस्थित 
रहा. एक बार तीन चार दिनों तक अस्वस्थ रहा, तो 
संसद से अनुपस्थित रहा. यह अलग बात है कि संसद 
नियमित नहीं चलती थी या हंगामा होता था. मुझे लगा 
कि यह सही नहीं हो रहा, तो सांसद बनने के बाद 
पहला लेख लिखा कि संसद का मकसद क्या था और 
यह हंगामा, स्थगन,नारेबाजी, बेल में जाना आदि क्या 
है. तब सांसद बनने का पहला अनुभव लिखा. लगा 
कि इन सवालों पर जो सोचता हूं, बड़ी अदालत यानी 
जनता के बीच जाकर बताया. यह किया. सार्वजनिक 
रूप से बताया. टीवी पर बोला. जब उपसभापति 
बना तो भी संसद की स्थिति पर लिखा.वह लेख इस 
पत्रिका में है. पहले के जो सांसद रहे, जिन्होने गंभीर 
बहस में हिस्सा लिया, संसद की लाइब्रेरी में ढूंढकर 
उन्हें पढ़ता रहा, पढ़ता हूं-संसद की कमिटियों का काम 
किया. जिन कमिटियों में रहा, पूरी तैयारी व अध्ययन 
के साथ भाग लेता था. ईमानदारी से अपना श्रेष्ठ देने 
की कोशिश की. कमिटियों के लगभग सभी अध्यक्षों 
ने कंप्लीमेंट किया . सब बहुत स्नेह से मुझे प्रोत्साहित 
करते रहे. उनमें खासकर श्री भुवनचंद्र खंडूरीजी के 
बारे कहना चाहूंगा. वह डिफेंस पार्लियामेंट्री कमिटी 
के चेयरमैन रहे. उनकी सादगी,ईमानदारी,काम करने 
का तरीका बहुत प्रभावित किया. फिर इंटरनेशनल 
फोरम पर जाने का मौका मिला, तो अपनी भूमिका 
का निर्वहन किया. बाहर से पत्रकार रहते हुए जो मैं 
लिखता था, सांसद फंड के बारे में, तो आज भी 
मानता हूं कि इसका एक स्वरूप बनना चाहिए. यहां 
आकर पाया कि आमतौर पर इसकी विफलता या 
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भ्रष्टाचार के लिए सिस्टम दोषी है.लेकिन धारणा है कि 
सारा दोष राजनीतिज्ञों का है. इसलिए मैंने तय किया 
कि सांसद फंड का मैं सीधे इस्तेमाल नहीं करूंगा. 
बिहार के सीएम माननीय नीतीश जी के सुझाव से और 
अपनी परिकल्पना से पहल की कि बिहार में रिवर 
रिसर्च सेंटर बने. वह काम चल रहा है. 


पटना आइआइटी में दो संस्थानों के लिए एक 
सेंटर फार इंडेंजर्ड लैंग्वेज, दूसरा सेंटर फार अर्थक्वेक 
इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, सारा पैसा इन्हीं दो संस्थानों के 
निर्माण के लिए दिया. मुझे मालूम भी नहीं कि कौन 
सी एजेंसी काम कर रही है, कौन ठेकेदार है. जिला 
प्रशासन को दायित्व है, उन्हीं के जरिये काम हो रहा है. 
जैसे पत्रकारिता में फेसलेस रहने की कोशिश करता 
रहा, वैसे ही यहां भी. मैं पहले भी मानता था, बोलता 
था, लिखता था कि श्रेष्ठ संस्थाएं ही समाज को आगे 
ले जाती हैं. बिहार में ऐसी संस्थाओं की जरूरत थी. 
बिहार में नदी संस्थान की जरूरत थी, तो वह किया. 
बिहार के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं. मैंने सांसद फंड 
का उपयोग किया है कि बिहार में, आइआइटी पटना में 
श्रेष्ठ संस्थान बनें. इसे गिलहरी की भूमिका कहिए. 
मुझे विश्वास है कि आनेवाले समय में ये संस्थाएं सेंटर 
आफ एक्सेलेंस बनेंगी. आदर्श गांव का चयन करना 
था. मैंने ऐसे गांव का चयन किया, जहां से मैं कभी 
चुनावी राजनीति में नही जा सकता. रोहतास जिले 
में. सासाराम संसदीय क्षेत्र में. गांधी के साथ रहनेवाले 
भवानी दयाल संन्यासी के गांव को चुना. संतोष है कि 
एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर गांव का चयन किया, जिसे 
बिहार भूल गया है. देश अब याद नहीं करता. वहां से 
कोई मेरा राजनीतिक लाभ नहीं है. जब मौका मिला 
तो मंत्रियों को पत्र लिखा. लिखा कि सांसद कोटे से 
केंद्रीय विद्यालय से नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो. 
मैंने अपने कोटे से एडमिशन कराया तो राजनीतिक 
कार्यकर्ताओं या पत्रकारों के बच्चों का ही कराया. हां, 
कुछेक परिचित भी आये. एक मेरा ड्राइवर था पटना 
में, उसके बच्चे का कराया. एक मेरे मास्टर साहब 
थे, उनकी पारिवारिक रंजिश में हत्या हो गयी थी, 
उनके प्रपौत्र का. अधिसंख्य तो पत्रकार और पार्टी के 
राजनीतिक कार्यकर्ता रहे. यही सब करने की कोशिश 
जारी है. साथ ही देश के अलग-अलग कोने में जाकर 
युवाओं से, लोगों से संवाद करने की कोशिश की. 


सवाल: राज्यसभा को पीछे का दरवाजा कहा गया था. 
बाद में पैसेवाले, ताकतवर लोग भी यहां पहुंचने लगे, यह 
आरोप लगा. इस सदन में आपका कैसा अनुभव रहा? 


जवाब : राज्यसभा का जो गठन हुआ, उसके लिए 
जो बहस हुआ,उसे पढ़ना चाहिए. यह सरासर गलत 
और राजनीतिक प्रेरित आरोप है कि यह पीछे का 
दरवाजा है. माना गया कि लोकसभा में जो लोग चुन 
कर आते हैं, वे जनता से सीधे चुनकर आते हैं. उन 
पर सीधे जनदबाव होता है. कई बार जनदबाव में, 
भावनाओं के आधार पर कानून बन सकते हैं. ऐसी 
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है मैंने तय किया कि सांसद फंड 
का मैं सीधे इस्तेमाल नहीं 
करूंगा . बिहार के सीएम माननीय 
नीतीश जी के सुझाव से और अपनी 
परिकल्पना से पहल की कि बिहार 
में रिवर रिसर्च सेंटर बने . वह काम 
चल रहा है . पटना आइआइटी में 
दो संस्थानों के लिए एक सेंटर फार 
इंडेंजर्ड लैंग्वेज, दूसरा सेंटर फार 
अर्थक्वेक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, 
सारा पैसा इन्हीं दो संस्थानों के निर्माण 
के लिए दिया. मुझे मालूम भी नहीं कि 
कौन सी एजेंसी काम कर रही है, कौन 
ठेकेदार है . जिला प्रशासन को दायित्व 
है, उन्हीं के जरिये काम हो रहा 
है. 


स्थिति में सोचा गया कि राज्यसभा में जो लोग होंगे, 
वे गंभीरता से विचार करेंगे. भावनाओं के आधार 
पर काम नहीं करेंगे. इसलिए पढ़े-लिखे या अनुभवी 
या समझदार लोगों को लाया जाएगा. ऐसे ही लोग 
पहले आते थे. दिनकरजी, ताराशंकर बंदोपाध्याय,डॉ 
रघुवीर, लोकेश चंद्र मिश्र, राधाकुमुद मुखर्जी जैसे 
कई असाधारण लोग इस सदन में रहे. बाद के दिनों में 
भटकाव आया. जैसे कि पत्रकारिता में भटकाव की 
बात बतायी, वैसे ही राजनीति में भी यह हुआ. विजय 
माल्या उसके बड़े उदाहरण हुए. लेकिन राजनीति की 
मूल धारा यह नहीं. आज भी राज्यसभा में जब बहस 
होती है, तो उसका स्तर देख लीजिए. यह सही है कि 
राजनीतिक दल अपने हारे लोगों को भी यहां भेजते 
हैं, लेकिन आप राज्यसभा का बहस देख लीजिए. 
जीएसटी पर बहस देखिए. पक्ष-विपक्ष दोनों का. अभी 
जब १2 घंटे सर्वण गरीबों को आरक्षण देने की बात 
पर बहस चली, उसे देख लीजिए.जब-जब शांति से 
बहस चले, तो वहां बहस की गंभीरता देखिए. उस 
तरह से अगर सदन चले या बहस, तो जिस चीज के 
लिए राज्यसभा बनी थी,उसकी भूमिका देख सकते हैं. 


सवाल : संसद को या विधानमंडलों को लाइटहाउस 
कहा जाता है. लाइटहाउस की लय लड़खड़ाई हुई है. 
पत्रकारिता में आपने इस पर कई बार लिखा. अब आप 
उसी लाइटहाउस में हैं. कैसे देख-आंक रहे हैं? 


जवाब : लोकतंत्र में सदन को हम मंदिर कहते हैं. 
लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन या प्रकाश स्तंभ 
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का काम यही तो करते हैं, लोकसभा,राज्यसभा, 
विधानसभा,विधान परिषद. कहा जाता है कि हाल 
के कुछ वर्षों में वह भूमिका नहीं रही. राज्य के 
विधानसभाओं का हाल देख लीजिए. तनाव की 
स्थिति बन जाती है या बनी रहती है. कई बार 
अनियंत्रित स्थिति होती है. कोई अध्ययन करे कि 
किसी राज्य में क्या गंभीर समस्याएं हैं और उन पर 
कितनी बात या बहस वहां होती है या हल निकालने 
की कोशिश हुई? वहां आप पायेंगे कि प्रकाश 
स्तंभ कैसे धुंधला हुआ है. शोर, हंगामा, सदन न 
चलने देना, आत्मसंयम न होना, एक साथ विध्न 
डालना. राजनीति में भाषा या संयम की जो मर्यादा 
है, उसे हमलोगों ने कहां 8 ंचा दिया है ? संसद या 
विधानमंडलों में यह स्थिति रहेगी, तो भावी पीढ़ी क्या 
अनुसरण करेगी ? यह एक चिंताजनक बात है. मुझे 
उम्मीद है कि अगर राजनीति ने इस पर गौर नहीं किया, 
तो धीरे-धीरे लोगों का राजनीति से विश्वास उठेगा. इस 
तरह का आचरण, जिसमें अहंकार, अशालीनता है, 
वह कहां लेकर जाएगी 2अपने समय के बड़े सवालों 
पर बहस करने या हल निकालने के लिए लोकतंत्र के 
सबसे प्रभावी मंच अगर तत्पर नहीं हैं, तो फिर नयी 
पीढ़ी की आस्था लोकतंत्र पर कैसे मजबूत होगी ? 


सवाल : पब्लिक डोमेन में कुछ लोग यह आरोप भी लगाते 
हैं कि प्रभात खबर में रहते हुए आपने सबसे अधिक उक्त 
संस्था से लाभ लिया, या अपनी आर्थिक हैसियत समृद्ध 
की? 


जवाब: आपने अच्छा सवाल पूछा. पहले स्पष्ट कर दूं 
कि जब मैं सांसद बना था, तब मैं जिस अखबार से 
जुड़ा था, उस अखबार में एक-एक संपत्ति का ब्योरा 
सार्वजनिक किया था. यहां तक कि जिस संपत्ति से 
प्रत्यक्ष रूप से मेरा जुड़ाव नहीं था, उसका भी उल्लेख 
किया. सार्वजनिक जीवन में और पत्रकारिता, जो मैं 
मानता हूं कि सार्वजनिक जीवन का ही हिस्सा है, 
आदमी को नैतिक होना चाहिए. यह शुरू से मेरी 
धारणा रही है. जीवन में शुरू से प्रवृत्तियां,संस्कार 
रहा कि कभी भी किसी से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ 
लेने की स्थिति ईश्वर पैदा न करें. ईश्वर का धन्यवाद 
कि अब तक की जिंदगी उसी रूप में गुजरी. नौकरी 
शुरू की थी 24 वर्ष की उम्र में, टाइम्स आफ इंडिया 
समूह में प्रशिक्षु पत्रकार हिंदी) के रूप में. अपने 
समय का यह सबसे प्रतिष्ठित ट्रेनी जर्नलिस्ट प्रोग्राम 
था. तब ट्रेनी जर्नलिस्ट प्रोग्राम की तनख्वाह हमारे 
समय में छह सौ के करीब थी. पत्रकारिता में यह 
अच्छी तनख्वाह मानी जाती थी. वहां छोड़कर बैंक 
अधिकारी बना. कई गुणा वेतन पर. वहां से फिर 
रिजर्व बैंक की नौकरी हुई, जो और अधिक वेतन 
का था. लेकिन उस प्रस्ताव को छोड़कर रविवार 
पत्रिका में आया. कलकत्ता के आनंद बाजार पत्रिका 
समूह में. अगर धन की लिप्सा रहती, तो बैंकों को 
छोड़कर पत्रकारिता में नहीं आता. बताने की जरूरत 
नहीं कि अधिक लाभ के पीछे भागने की मानस नहीं 
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रहा. हालांकि यह बोध हमेशा रहा कि एक साधारण 
किसान परिवार से हूं. यह जानता था कि परिवार ने 
मुझे अपनी आवश्यकताओं को काटकर पढ़ाया है, 
ताकि मैं परिवार पर बोझ न बनकर मददगार बनूं. 
जीवन में तीन बार मित्रों से कर्ज लिया. एक बार मुंबई 
में अपने वरिष्ठ गणेश मंत्रीजी से 600 रुपये का, और 
एक बार गांव के ही रहनेवाले एक फल के दुकानदार 
थे मुंबई में उनसे हजार रुपये का, घर की पगड़ी देने 
के लिए. जब रविवार में आया तो पहली बार सेकेंड 
हैंड ब्लैक एंड ह्ाइट छोटा टीवी छह सौ रुपये में लिये 
थे. उसके लिए अपने वरिष्ठ योगेंद्र कुमार लललाजी 
से कर्ज लिया. यह सभी कर्ज तनख्वाह मिलते ही 
लौटाता था. फिर जब फ्लैट खरीदा या घर बनाया तो 
बैंकों से कर्ज लिया. समय से चुकाया. पर कभी कर्ज 
लेना पसंद नहीं किया. 


गांव में देखा था कि अंतिम समय में लोग अपने 
बच्चों को बुलाकर बताते थे कि उनका कर्ज यहां- 
यहां है, चुका दो. यह आपसी लेनदेन मामूली होते 
थे.जुबानी भी. इस विश्वास-परंपरा में पला-बढ़ा. वहीं 
से संस्कार मिला. बिना श्रम के धन को पाप समझना. 
आज कह सकता हूं कि उसी रूप में जिंदगी चली. 
बैंक की नौकरी छोड़कर रविवार में आया.अपने 
किसान पिता को नहीं बताया. क्योंकि जानता था कि 
उन्हें पसंद नहीं होगा. रविवार बंद होने के एक साल 
पहले बिहार के एक क्षेत्रीय अखबार में आ गया. 
अपने समय की दो प्रभावकारी पत्रिकाओं और देश 
के दो सबसे बड़े समाचार घरानों टाइम्स आफ इंडिया 
और आनंद बाजार पत्रिका समूह में काम करने के 
बाद लगने लगा कि पत्रकारिता में इसलिए नहीं आया 
था. तब एक बंदप्राय अखबार चुना, जिसका कोई 
भविष्य नहीं था. जिस समय प्रभात खबर आ रहा था, 
उसी समय आफर था, देश के सबसे बड़े औद्योगिक 
घराने से निकलने वाले साप्ताहिक हिंदी अखबार 
में संपादक के बाद, दूसरे नंबर पर काम करने का, 
क्योंकि वहां हमारे पुराने संपादक ही प्रमुख थे. वहां का 
वेतनमान-सुविधाएं जिस क्षेत्रीय अखबार को चुना, 
उससे बहुत अधिक था. पर, नहीं गया. 


मैं पत्रकारिता में जेपी आंदोलन से प्रभावित 
होकर आया था. विद्यार्थी था, तो पहला पत्र जनवार्ता 
(बनारस) में छपा था. श्यामा प्रसाद प्रदीप संपादक 
होते थे. किसी ने कहा नहीं था, यह पत्र लिखने को. 
खुद मन में आया था. पत्रकारिता में मैं इससे प्रेरित 
होकर आया.जिस अखबार में आया, उस समय 
उसका कोई भविष्य नहीं था. यह खुला तथ्य था, 
पर टीम अच्छी मिली. हम सबने मिलकर खड़ा 
किया. उस अखबार के मुकाबले हिंदी जगत के 
तीन सबसे बड़े घरानों के तीन अखबार आये. तीनों 
का लक्ष्य था कि प्रभात खबर को खत्म करना. तभी 
आगे बढ़ पायेंगे. ऐसा किया भी उन्होंने. मैं अखबार 
के सभी लोगों को (मशीन-प्रोडक्शन समेत सभी 
विभागों का ) सामूहिक बैठक कर कहता था कि 


हि 


बातचीत 


हे है गांव में देखा था कि अंतिम समय 
में लोग अपने बच्चों को बुलाकर 
बताते थे कि उनका कर्ज यहां-यहां है, 
चुका दो . यह आपसी लेनदेन मामूली 
होते थे जुबानी भी . इस विश्वास-परंपरा 
में पला-बढ़ा . वहीं से संस्कार मिला . 
आज कह सकता हूं कि उसी रूप में 
जिंदगी चली . बैंक की नौकरी छोड़कर 
रविवार में आया .अपने किसान पिता 
को नहीं बताया . क्योंकि जानता था कि 
उन्हें पसंद नहीं होगा . अपने समय की 
दो प्रभावकारी पत्रिकाओं में काम करने 
के बाद लगने लगा कि पत्रकारिता में 
इसलिए नहीं आया था . तब एक बंदप्राय 
अखबार चुना, जिसका कोई भविष्य 


नहीं था. हक 


जिसे जहां बेहतर मौका मिले, वहां जायें. एक बार 
33 लोग एक साथ, दूसरे बड़े समूह में बड़े वेतन पर 
गये. अचानक. बगैर सूचना. फिर वहां से जाने का 
लगातार सिलसिला चला. एक-एक कर बड़े घरानों 
के अखबार आये. उनका मकसद जिस अखबार 
से हमलोग जुड़े थे, उसे कमजोर कर आगे बढ़ना 
था. उनके पास पूंजी, आक्रामक प्रचार, हॉकरों को 
रियायत, पाठकों को लुभावने स्कीम देने की ताकत 
थी, तो स्टाफ में संशय रहता कि हमारा भविष्य 
इन पूंजी संपन्न घरानों के सामने नहीं है. हमारे जो 
सहकर्मी जाते, वे अधिक वेतन पर जाते या हमारे यहां 
से हमें कमजोर करने के लिए तोड़े जाते. 


यह संघर्ष और सृजन का दौर था. नये युवकों को 
लगातार जुटाना, काम कराना. जिन्हें दूसरे अखबारों 
से लुभावक प्रस्ताव आते, वे मेरे पास आकर जाने 
की अनुमति मांगते,अखबार का भविष्य पूछते, तो 
सामूहिक मीटिंग कर कहता कि जिन्हें प्रस्ताव मिले, 
जायें, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को मेरी 
वजह से नुकसान हो. कल वह अखबार न चले, तो 
वे आकर पूछे या कहे कि आपने रोका ? यह नैतिक 
अपराध का बोझ नहीं उठा सकता था. कल को कोई 
यह नहीं कहे कि मेरी वजह से वह नहीं गये और 
आज उनका भविष्य अंधकारमय हो गया. कभी किसी 
सहकर्मी को नहीं रोका. लेकिन जो बच गये, वह टीम 
रही, उन लोगों ने कोशिश की. अखबार खड़ा किया. 
हमने कोशिश की कि अखबार में सबकी सुविधाएं 
ठीक हो. अखबार में आया, तब लगभग ढाई-तीन 
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लाख रुपये प्रतिमाह स्टाफ का वेतन था.जब अखबार 
छोड़ा, दो करोड़ से ज्यादा प्रतिमाह वेतन मद का खर्च 
था. हमारी टीम ने मिलकर सबकी सुविधाएं बेहतर 
करायी. सोशल सिकयूरिटी से लेकर काम करनेवालों 
को निजी लाभ मिले, इसके लिए मशीन में शुरू के 
दिनों में कुछेक जो पेरोल पर नहीं थे, उनके इलाज में 
लाखों रुपये तक खर्च करवाया. वहां के प्रबंधन से 
मैंने अपने लाभ के लिए कभी नहीं कहा. जब रविवार 
(आनंद बाजार पत्रिका) से प्रभात खबर आया, 
तो रविवार की तुलना में एक हजार रुपये अधिक 
वेतन पर आया था. लेकिन वहीं पर 27 वर्ष रहा. 
वह तो आखिरी वषों में वेतन बढ़ा. प्रबंधन ने कुछ 
सोचा होगा. हमें बढ़े आफर आने लगे थे. प्रबंधन 
को बता दिया, लेकिन मैं यह भी मानता था कि जहां 
पत्रकारिता कर रहा हूं, वहां स्वायतता है, बनायी टीम 
है, वह शायद दूसरी जगह बनाने में समय लगेगा. वहां 
माहौल-टीम बनाने में मेरा योगदान था. लेकिन मन में 
हमेशा रहा कि रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहा हूं. शुरू 
से जीवन में कभी फिजूलखर्जी नहीं रही. न क्लब, न 
शराब, न मॉल. साधारण कपड़े. आफिस की गाड़ी 
से ही दफ्तर आता-जाता था. हां बचत की प्रवृत्ति थी. 
शुरू से ही बचाने की आदत रही थी. बैंकों में आरडी 
(रेकरिंग डिपॉजिट) रखने की. घर में बचपन से 
देखा था. शुरू से ही शिक्षा थी कि स्वाभिमान के साथ 
जीने के लिए, अपनी शर्तों पर जीने के लिए, जितना 
चादर है, उतना ही पांव फैलाना है. वर्ष 2007-08 के 
बाद तनख्वाह, सुविधाएं ज्यादा बढ़ायी गयी. उसके 
पहले एक बार अखबार का बिकना तय हो गया था. 
हम तीन सीनियर लोग थे. उस समय अखबार प्रबंधन 
ने कहा कि आपलोगों को अमुक राशि दे रहे हैं, 
क्योंकि अखबार खड़ा करने में आपकी भूमिका रही 
है. हम तीनों को मिलाकर प्रबंधन द्वारा जो दिये जाने 
का प्रस्ताव था, उसमें भी पचास प्रतिशत अकेले मेरे 
हिस्से में आ रहा था. लेकिन टीम के अधिसंख्य लोगों 
ने मुझे कहा कि इसके बाद दूसरे प्रबंधन में हमारा 
क्या होगा ? टीम के लोगों की बात के बाद मैं इस पूरी 
प्रक्रिया से हट गया. अखबार नहीं बिका, जबकि उस 
समय अधिक पैसा लेकर अलग हो जाने का बड़ा 
मौका था. लेकिन उस समय अपनी टीम और स्टाफ 
के साथ खड़ा रहा. उसके बाद फिर लगकर अखबार 
को आगे बढ़ाने का काम साथियों ने किया. प्रबंधन ने 
फिर हम तीन वरिष्ठ लोगों को शेयर में हिस्सा दिया. 
2008 के लगभग. तब भी फाइनांसियल विशेषज्ञों ने 
कहा कि हमारी भूमिका के अनुसार यह हिस्सा कम 
है लेकिन हमने उस ओर ध्यान नहीं दिया. कारण, 
कभी जीवन में जरूरत से ज्यादा की कामना ही 
नहीं की. कभी हाथ न फैलाना पड़े इससे ज्यादा की 
चाहत नहीं रही. 2045 में हम तीन वरिष्ठ लोगों को 
शेयर मिला. साथ ही हमारी टीम ने अखबार में सभी 
लोगों की सुविधाएं बढ़े, तनख्वाह बढ़े, इसके लिए 
लगातार काम हुआ. सोशल सिक्यूरिटी का प्रबंध काम 
करनेवालों का हुआ. आज हमारे अलग हो जाने के 
बाद भी अखबार अच्छे तरीके से चल रहा है. हां, हमें 
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अपना शेयर मिला. जिस अखबार के न चलने की 
घोषणा बाजार कर चुका था, जहां से न जाने कितने 
लोग छोड़कर दूसरे अखबारों में गये कि बड़े संस्थानों 
के सामने इसका भविष्य नहीं है, वहां हम शुरू से 
टिके. उदारीकरण के दौर की एक खूबी यह है कि 
अब कंपनियां संस्थान को न्य से खड़ा करनेवालों 
को शेयर देती हैं, हिस्सा देती हैं. यह उनके जोखिम- 
काम का पुरस्कार होता है. ऐसा कई बड़े अखबारों में 
हुआ है, हो रहा है. उस अनुपात में हमें तो कम हिस्सा 
मिला. यह भी बता दूं कि 2008 के आसपास देश 
के एक सबसे बड़े घराने से मुख्य संपादक होने का 
प्रस्ताव आया. जहां काम करता था, वहां से अधिक 
वेतन, सुविधाएं एवं शेयर का प्रस्ताव भी, जो हमारे 
पुराने संस्थान से काफी अधिक था, पर नहीं गया, 
क्योंकि उक्त संस्थान ने हमारे संस्थान से कई दर्जन 
लोगों को अचानक भारी तनख्वाह-सुविधाएं दिलाकर 
तोड़ा था कि वह अखबार न चले. यह प्रस्ताव उसी 
संस्थान से था कि जो लोग अपने साथ लाना चाहें 
लाये, पर नैतिक संकट था कि जो लोग अचानक 
साथ छोड़कर उसी अखबार में गये, उसी संस्थान 
में मैं भी अपनी टीम लेकर बड़े पद-सुविधाओं- 
तनख्वाह-शेयर के साथ जाऊं, तो खुद को क्या 
जवाब दूंगा? क्या मैं भी उस संस्थान को कमजोर 
करने की भूमिका में जाऊं, जिसे खड़ा करने में करने 
में औसतन 45-8 वर्षों तक दिन-रात काम किया ? 
उस अधिक पैसे, राशि और बड़े पद को छोड़ा. 


अब आइए संपत्ति की बात. गांव में मेरे पास 
पैतृक संपत्ति है. उसमें मैंने सांसद बनने के बाद कुछ 
जोड़ा नहीं. हां सांसद बनने के पहले कुछ जमीन 
ली थी. मन था कि स्कूल खोलूंगा. एक जगह पौन 
बिगहा. एक जगह एक बिगहा. मामूली रकम में. 
गांव में पैतृक संपत्ति संयुक्त परिवार का है. पत्रकारिता 
में आया और रांची में बहुत दिक्कत होने लगी, तो 
43-44 वर्षों किराये पर रहने के बाद कर्ज से एक 
फ्लैट खरीदा. उसके कुछ साल बाद एक किताब 
की दुकान खोलने की इच्छा हुई, तो एक दुकान 
खरीदी. गाजियाबाद के जनसत्ता अपार्टमेंट में घर 
लिया, आसान किश्तों पर , जो सांसद होने के बाद 
बेच दिया. रांची में एक फ्लैट, एक मकान, एक 
दुकान और जमीन का एक प्लॉट है. आखिरी दिनों में 
अखबार में वेतन काफी हो चुका था. बडे घरानों के 
बराबर, शेयर अलग से था. उस अखबार में रहते कई 
घरानों से अधिक वेतन-सुविधाओं का प्रस्ताव प्रायः 
बीच-बीच में आते रहे. उस पचड़े में नहीं पड़ा. यही 
मेरे जीवन की संपत्ति है. एक-एक चीज राज्यसभा में 
रिटर्न में हर साल देना पड़ता है. सब दर्ज है. शुरू से 
ही आयकर रिटर्न फाइल करता हूं. जीवन में एक-एक 
चीज कब, कहां से अर्जित की है, सबका प्रमाण है. 
सब दर्ज है. फिर भी लोगों का काम है कहना, वे भी 
कुछ आधारहीन कह सकते हैं. अगर कोई प्रमाण 
के साथ कहे तो वह सारी संपत्ति उसे सौंप दूंगा, 
लेकिन अगर नहीं, तो सार्वजनिक रूप से ऐसी बात 





बातचीत 

*ख आज रोज-रोज संस्थान 

बदलने के दौर में 27 वर्ष एक ही 
जगह टिकना, जान जोखिम में डालकर, 
बदलाव की पत्रकारिता कर, दशकों तक 
१8-20 घंटे काम कर, न चलनेवाले 
संस्थान को खड़ा कर, उस संस्थान का 
वैल्यूएशन बढ़ाकर हमारी टीम ने यह 
पाया .इस तरह के कठिन संस्थानों को 
साथ में ले कर या नये संस्थान शुरू कर 
उसे शीर्ष तक ले जाने और बहुत अधिक 
अर्जित करने का अवसर उदारीकरण 
का यह दौर सबको देता है . इस रास्ते 
चलकर ईमानदारी से जीवन अपनी शर्त 
के साथ जीने के लिए कोई भी 
अर्जित कर सकता है . 


कहनेवालों को भूल स्वीकार कर क्षमा मांगनी चाहिए. 
हां, एक और बात है. हमें शेयर के रूप में या नौकरी 
के अंतिम दौर में जो तनख्वाह मिली, वह क्यों ? आज 
रोज-रोज संस्थान बदलने के दौर में 27 वर्ष एक ही 
जगह टिकना, जान जोखिम में डालकर, बदलाव की 
पत्रकारिता कर, दशकों तक 48-20 घंटे काम कर, 
नचलनेवाले संस्थान को खड़ा कर, उस संस्थान का 
वैल्यूएशन बढ़ाकर हमारी टीम ने यह पाया. इस तरह 
के कठिन संस्थानों को साथ में ले कर या नये संस्थान 
शुरू कर उसे शीर्ष तक ले जाने और बहुत अधिक 
अर्जित करने का अवसर उदारीकरण का यह दौर 
सबको देता है. इस रास्ते चलकर ईमानदारी से जीवन 
अपनी शर्त के साथ जीने के लिए कोई भी अर्जित कर 
सकता है.जो लोग ऐसी चीजों पर टिप्पणी करते हैं, वे 
चुनौती-पुरूषार्थ-श्रम का ऐसा रास्ता चुनकर परिश्रम, 
अपनी योग्यता के बल इससे अधिक हासिल कर 
सकते हैं. ऐसा सुझाव है कि जो ऐसा सवाल उठाते हैं, 
वे यह रास्ता क्यों नहीं अपनाते ? 


सवाल: आपने पत्रकार रहते हुए सांसद या विधायक 
फंड का विरोध किया. एमपीलैड कमिटी के चेयरमैन के 
रूप में आपने सभी सांसदों को पत्र भी लिखा कि इसके 
क्रियान्वयन में क्या कमियां हैं? इस फंड को लेकर आप 
क्या मानते हैं? 


जवाब: जब से सांसद फंड बना, तब से टिप्पणियां हो 
रही हैं, इस पर. कुछ सांसदों ने तो इस फंड के आते 
ही विरोध किया, लिखा. लेकिन दूसरी बात कह रहा 
हूं. दो बार कैग की रिपोर्ट आयी कि इस फंड को लेकर 
क्या गड़बड़ी है. पूर्व मुख्य न्यायधीश वेंकटचलैयाजी 


जा >> अब संस. सस >किस लक 


के नेतृत्व में कंस्टीट्यूशन रिव्यू कमिटी बनी, उसमें 
भी यही बात आयी. प्रशासनिक सुधार समिति बनी 
तो उसने भी ऐसा ही कहा. 208 में सीआइसी ने 
गंभीर टिप्पणी की इस पर. मैने सांसदों को लिखा कि 
आपके फंड की यह स्थिति है, आप बताइए, कैसे इसे 
ठीक किया जाए? कई सांसदों ने लिखकर दिया कि 
इसमें किस तरह की कमियां हैं. दुर्भाग्य यह है कि इस 
फंड को लेकर राजनेता ही कठघरे में खड़े होते हैं. 
इसमें सिस्टम का दोष गहरा है. 200 के आसपास 
सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने मुख्य न्यायधीश के साथ 
मिलकर फैसला दिया कि यह संवैधानिक है, इसके 
बारे में सवाल नहीं उठाया जा सकता.लेकिन इसमें 
गड़बड़ियां हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा समितियां 
मिलकर रिव्यू करे. ठीक करे. इन्हीं बातों को ध्यान 
में रखकर और खुद एमपीलैड कमिटी का चेयरमैन 
होने के नाते क्षेत्र में दौर करने के बाद, जो कमियां 
सामने आयी हैं, उन्हें ठीक करने का रास्ता क्या हो, 
इस संबंध में माननीय सांसदों को पत्र लिखा, उनके 
सुझाव मांगे हैं. 


सवाल : संसद में व्यवधान पर आपने सांसद रहते हुए 
लेख लिखा. उपसभापति बनने के बाद एक लंबा लेक्चर 
इसी विषय पर दिया, जो इस पुस्तिका में प्रकाशित है. 
इसका समाधान क्या है? 


जवाब : मैं यह नहीं कह रहा कि कौन गलत करता 
है या कौन सही ? सबको मिलकर इसका निराकरण 
करना चाहिए. चार साल पहले एक कालेज में गया 
था. छात्रों ने पूछा, हम पढ़ते हैं कि पढ़े लिखे लोग 
राज्यसभा जाते हैं, लेकिन अब भी गांवों में मतभेद 
के बाद भी इतना शोर या हंगामा नहीं होता, जितना 
कि पढ़े-लिखे लोग करते हैं. गांव पंचायत या पंचों की 
सभा में तो अपढ़ लोग भी आपसी मतभेद भूलकर 
समस्या का समाधान करते हैं. इस तरह सभी दलों के 
बीच, उनके नेताओं के बीच कुछ सवालों को लेकर 
आम सहमति तो बननी ही चाहिए. जलवायु संकट, 
पर्यावरण संकट, आबादी का, रोजगार का संकट, ये 
बुनियादी सवाल हैं. आज समाज कहां पहुंच रहा है. 
इस उपभोक्तावादी माहौल में बच्चियों से बलात्कार, 
महिलाओं पर रोजाना नये तरीके से हिंसा,ऐसे विषयों 
पर विमर्श हो. एक नयी मीडिया है, सोशल मीडिया. 
अब इसके जरिये कोई भी, कुछ भी, किसी पर 
कह रहा है. हमारे विश्वविद्यालय, हमारे वकील, 
बुद्धिजीवी, दूसरे पेशे के फोरम पहले ऐसे मसलों पर 
देश में माहौल बनाते रहे हैं. हमें विश्वास है कि उस 
गौरवमयी परंपरा को हम वापस लायेंगे. आजादी के 
40 साल बाद तक का सदन देखिए कि किन विषयों 
पर बात होती थी. किस स्तर की विद्धतापूर्ण चर्चाएं 
होती थी. ऐसी राजनीति से ही समाज बदल सकता है. 


४ (विकास कुमार तहलका आजतक जैसे संस्थानों में 
पत्रकारिता कर चुके हैं. फिलहाल ' एशियाविल' न्यूज 
पोर्टल से संबद्ध पत्रकार हैं .) 
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